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बाम से. एस. पात, बह्मन्त द्विरिग सख, गयाप्त रोर, क्षरार 1 


प्राक्क्थयन 


वतमान बीकानेर नरेश का भारतीय राजनीति मे भरयुख 
स्थान ह । ये आदश नरेश देशभक्त एवं साग्राज्य के महान्‌ 
स्तम्म है । अपने अथक परिश्रम से इन्ोने बीकानेर की 
मरुभूमि को नन्दनकानन बना दिया है । उन्नत सुधारो तथा 
प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण पूर्वीय एव पाश्चात्य प्रयुख 
व्यक्तियो ने इनकी पर्याप्त प्रशंसा की है । च्रापके स्वणं महोत्सव 
के शुभावसर पर मेजर के एम. पनिक्कर. बार-एेट-ना, ने इनका 
जीवनचरितर प्रशंसनीय विद्रत्ताके साथ लिखा । प्रस्तुत पुस्तक 
इसी गरेजी मे लिखे हुए जीवन चरित्र का मावानुवाद्‌ है । 
अनुवाद करते समय माषा एवं सावो को क््ों के लिये बोधगम्य 
बनाने का पू प्रयत्न किया गया है । 


इतिहास की तरफ़ बालकों को जीवन चिरं के हाया ही 
्माकर्षित.किया जा सकता है; फिर इसके साथ दूसरा लास यह्‌ 
है कि उनके बाल-हृदयो पर महान्‌ चरित्रं का ्राश्व्यजनक 
प्रभाव पडता है । यह प्रारम्भिक प्रभाव वालको के जीवननिर्माण्‌ 
का मुख्य साधन है । इन उदैश्यों को ध्यान मेँ रखते हये श्रादशं 
शासक बीकानेर नरेश का जीवन-चरित्र श्रनुवादित कया गया 
हे । वच्चे इनके जीवन से बहुत सी अ्रनुपम शक्तये धारण कर 
सकते है । नियम चौर शक्तिपाधना के सम्बन्थ मे भारतीय 
वचो को चाहिये किं इनके जीवन-चरित्र का सनन करं । 

पवी मौर पांचवीं कन्ता्रो के लिये यह जीवन चरित्र दो 
भागों मे विभक्त किया गया है । इस पहले भाग मे चरित्र-नायक 
की रजत-जयन्ती तक की महत्व पूणं घटनाच्मों का वंन है ! 

सुभे इख पुस्तक के श्रलुवाद मे अपने मित्र प्रो. नगेत्तम 


१. 


दास जी स्वामी, एम. ए., विशारद, साहित्यरत्न, १० रामनिवास 
जी हारीत, वाव उमाशंकर सहाय जी, पं० रावतमल जी 
सारस्वत वी, ए. श्रौर अपनी धमेयत्नी श्रीमती हेमलता पाण्डेय, 
विशारद, से समय समय पर॒ सहायता मिली । उसके ल्यि मे 
इन का हार्दिकं धन्यवादु प्रकट करता द्रं । इन सज्जनोंके 
्तिरिक्त जओीयुत वाद्‌ कामत्ता प्रसाद्‌, वी. ए, एल. एल. वी., 
सेक्रेटरी, फोरेन पएर्ड पोलिटिकल डिपारमेट, बीकानेर स्टेट 
ने अपना शरमल्य समय देकर पुस्तक का म्रूफ़ ध्रादि सै श्रत 
तक पटा शरैर श्रावश््यक संशोधन. एवं परिक्तन किया, इस 
अनुग्रह के लिये मेँ श्राप्काहृदयसेष्राभारी ह! श्रत में मृल 
लेखक मेजर के. एम. पनि्कर, वार-देट-ला, श्मौर काशक 
द्याक्सफोडं युनिवसिटी प्रसं को भी धन्यवाद देना मे श्पपना 
कत्तव्य समस्ता हं । 

मषटेन्द्रंकर पारडेय । 
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पहला षाट्‌ 


₹खञ्य-स्यापना 


राजपूत लोग अपनी वहाटुरी, देशप्रेम ओर शरणमे 
प्राये हये कीरक्ता करने सदासे प्रधिद्ध है] भारतं 
का इतिहास इनके इन गुणे का साची है । परन्तु राये ` 
ने अपनी वीरता तथा अद्ितीय साहस के कारण द्सरे ` 
राजपूत बशो की अपेता श्रधिक नाम कमाया है । राढोड 
उन घ्र्यव॑शी चत्र मे से है जिनका वर्णन रामायण चौर 
महाभारत मे पाया जाता हे । प्राचीन काल मे राडोड्‌ 
दकिणी भारतवपं म राज्य कसते ये । उस समय ये राष्ट 
नाम से प्रसिद्ध ये । धीरे धीरे इनका राज्य फेरने लगा 
तरर दशवीं शताब्दी भे इन्धने उत्तरी भारतवषं मे कमज 
फो अपनी राजधानी बना कर एक शक्तिशाली राज्य की 
स्थापना की | कन्नौज मे जयचन्द.इस वंश का बडा प्रतापी 
राजा हुश्रा । परन्तु जयचन्द्‌ रौर पृथ्वीराज चौहान मे 
द्रनबन थी । इसलिये जव मुहम्मद गोरी ने भारत पर 
आक्रमण करिया तो राजपूत लोग आपस की पट ॐ कारण 
हार गये । इसका परिणाम यह हया कि अन्य राजपूत 


२ गीक्रातेर नरेश भागसर 
राज्या फ साथ साथ कननोज करा रार्टड राज्य भी िन्- 
भिन्न हो मया। 

दम दार सै राटोड हताश न दए } उनकी एक शार 
्रपनं कुलदेवता कौ मृतिं गर्‌ राज्य-चिह्व लेकर धृमतो 

।र भटकती हई रानपूताने के मरृस्थल मे पर्ची | यह 

चोदहरवी शताब्दी मे उन्दोनि पारयाड राज्यं की स्थापना 
फी ¦ छु समय वाद रात्र जोधाजी ने पन नाम.प्र. 
जोधपूर नगर बसाया शरोर पोलो तथा जा्टकोहरा 
करं राज्य-विस्तार्‌ फिया | 

वरीकानेर राल्य की स्थापना करने काले गाव-यीकराजी ` 
थ्‌ । यह राव जोधाजी क पुत्र ये । रार जोधाजी कीटः 
रानियां थीं । एक रानी के गथ सै सीवाजी खोर सातल 
जी ह्ये, गौर दुसरी रानी के रमते वीकाी रौर वीदा- 
जी थे। राव प्रीक्ाजी अपने पिति दोटे पुत्र रीन $ 
कारण राज्य क रधिक्रारी नहीं थे | दमलिये वह श्मपने 
लिवे एक नया राज्य जीवना चाहते श्र सौर ब्रहम 

नां भहित जोधपुर दो कर चल पट्‌ | रम पिय 

एक कथा प्रण _ 

एवः सपय राद जोधाजी अपने दस्वारि्ा महित वट 
भरे | हसी समय राच तरीक्रा्जी पीरि-धीरे श्परने चाचा 


४ (9) 
गधया य त्न कन सच | मन सरः च्‌ प तम 


राउ्य-स्थापना ३. 
कर ताना देते हुए देसी पँ कहा छि -क्या ` चाचा भतीचे 
कोई सया देश ` जीतने की बात कर रहे है । इस एर कंध 
जीने नश्रताषूवंक उक्तर दियाकि यदिश्राप की वही 
इच्छा है वी हप लोग अवश्य नया देश जीत. कर दिखा- ` 
येगे.। अतः राव -वीकाजीं तथा कंधललजी ने नाषा-सांङ्ल्तः 
की सलाह ठे जोधपुरक्षि त्तर काग्रदेशे जीतने.का विचार 
किया । सन्‌ १४६५ रै ० से राव वीकराजी तथा कांधल ` 
जी. १०० धुद््तवार रौर ५०० पेद सेना सहित जोधपुर 
से उत्तर २. चलं दिये । । । 

, . संवस पहने दीक्ाजी भ॑डोरं पचे । कते ह क यहो 
सः सन्दिर प षगवानं शिवजी ने प्रकट टोकरं चीकाजी को 
आशीर्वाद दिया ओर वीकाजी ्रसन्नतापूर्वक अपनी सेना 
सित देशनोक पहु । जोधपुर शज्य पे उत्तर का भागः 
वीकाजी ने अपने अधिकार मेँ .कर लिया | परन्तु यह भाग 
उजाड था । थह से उत्तर की ओर भारी राजपूत राज्य करते 
ये. । पूरं म जाट थे ओर्‌ इधर उधर ओरं ९ई होर राल्य' 
थे । देशनोक मे करणीजी ना पक एक चारण द्वी थीं । इनकी 
ार्भिकता ओर रैश्वर-ग्रेष के कारण आस-पास कै खच राच 
राजा इन की उपासना करते थे । पृगल का सारी राजा 
इनका वहुठ आद्र करता श । श्री कृरसीजी चै बवीकाजी 
र्गो आशीर्वाद देते हये कहा-“तिरा प्रताप जोधा से सकाया 
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वदेगा श्रौर बहुत से भूषति तेरे चाकर हेगि ।” व्रीकाजी 
श्री करणीजी की सलाह से चूडासरमेंरहने लगे | 
वीकाजी ने धीरे धीरे श्रपना राज्य वदाया सौर 
कोडपदेसर म एक किल्ला बनवाया । यहां श्री भेसेजीका 
मंदिर भी घीकाजी ने घनवाया । बीकाजीके पास सेना 
क्मथी | इस द्धोरी सी सेना से राज्यकी सीमा वढाना 
यडा कथिन था अतः उन्न श्री करणीजी सै त भिपय 
म सलाह मांगी । श्री करणीजी ने उन्द पग फ राव 
दोखाजी की कन्या से विवाह श्न की सलाह दी । शेखाजी 
पसे तो इत वात प्र राजी नदीं हुये, परन्त॒ थोडे दिन 
वाद गुक्लतान के युसलमान दार ने उन्दँ कंद कर लिया । 
इय शवसर प्र॒वीकाजी ने उनको कंद से हडाया | एम 
` लिये करशीजी के कटने पर उन्दने बीकाजी सै पनी 
कन्या का पिवादह्‌ कर दिया) 
हस परिशाह सम्बन्ध से भाधियांकदेा मं बीकाजी 
की शक्ति पले से यथि बद्‌ गई । परन्तु भादी राजपूत 
इनकी बहुती हुई श्रि को रोकने का प्रयतत करन लने । 
सादि ने सलक्ण की श्रध्यच्तता भं एक यरु 
सेना एकत्रित की श्र बीकाजीये लट्ने फो श्राप । 
घमासान युद्ध ह्या परंतु भारी दार ग्‌ | व्रीकाली न 
भायिमों का घिमेभ देख क वहां प्रिला वरनाना उचित न 


राज्य-स्थापना र्‌ 
समश्ा ओर वरं घे टूर हटकर सन्‌ १४८६ १० मेँ वीका- 
जीने एक गह्‌ बनवाया । इसी गद के आस पास सन्‌ 
१४८२८ ई० में बीकाजी ने अपने नाम पर बीकानेर नगर 
वक्षाया, जो आजं कल्ल वीकानेर राज्य की राजधानी 
है तथा भारत फे कला पूणं चौर प्रसिद्ध नगरों मे गिना 
जता है । 


दसरा काठ 


हम पहले षाठ मँ पट्‌ चुके है कि राव वीकाजी ते माधियं 
फो दरा इर एष सुद्‌ गद्‌ बनवाया चौर बीकानेर नगर 
बसाकर एक नया राञ्य स्थापित क्षिप्रा | रे धीरे बीक्षाजी 
मै सज्य की सीभा वहने डी चोर ध्यान हिया । इनके वदते 
इए राज्य को देष कर शकतिशी जायो से इनका विरोध 
किया } ईइस्र घ्व जाया मँ यपत तै फूट थी । वीकाजी ने 
चतुराई से का क्ििया । परिप यह हु किं गोदारा 
जास चे चिना लड वीकाजी की अधीनता स्वीकार करली । 
इफ षदे यँ मीकाजी नै गोदारा जाय पे सरदो करो 
यह अधिक्रार दिया फ चीक्रनेरः राज्य फे वये राजा के 
राजतिललक पर सथ से पएष्टजञे उनके वंशज हिक करभे । य 
परभा अव तक ची आती है | भोदारः जेषे शये 
छश्ले. के बाद ल्व जाट ओर शजपतं राजाथ को हरा कर 
वीकाजी ते जयपुर की शरीर मोहिलो फे राज्य तक ओर 
उत्तर पुषं पर हिसार तक राज्य कौ सीमाव्रदा सी। 
दस सषव योषिवारी राय वीकाजी के छट मर दीदा 


- ` चंश्-गौरव ७ 
जी के धिकार म थी । मोहित सरदो नै दिली के इल्तान 
से सहयता पांगी । दिल्ली के सुल्तान ने हिसार क प्ञेदार 
सारङ्गखां की अध्यत्तता पे एक सेना जी । वीदाजी अकेसे 
दष सेना का सामना करने म असषथं २ ।-इसलिये उन्हने 
राव बीकाजी सै .संहययतः ममी । वीकाजी ने सुसलणनों को 
इश फर सोदहिलबादी वीदषाजी को वापस दे दीं । ईस बदले 
द-व्ीदाजी. ये वीक्राजी की अधीनता स्वीकार $र सीः। 

राव जोधाजौ ने अपे स्वर्भवास से पटले ध्ीकाजी से यह 
म्रतिह्ञा करा ली थी छि बह जोधपुर राज्य अपने छोटे मायो 
कै लिये छोड दगे। बीकाजी के वड़े साई फा देहत द्ये भणं 
था ओर जोधाजीःकेः यादः यही राज्य के. श्रधिकरी ये, 
परन्तु अपने पिता के कहने पर वीकाजी स शातं षर जोध- 
पुरः सज्य. छोड़ने पर सहमत हो गये फि कन्नौज से ज्लाये 
ह्ये र।ल्य-चिह तथा राज्य-छतर इत्यादि इन्ह धिं वर्यो 
यहं वड़े थे । जोधाजी ने .यह शतं स्वीकार कर ली । राव 
नोपाजी का सनु. १७६१ ६० -ये व्वा हये गया ओर 
राव छटजोजी जोधपुर के सिंहासन पर वेढे । राव षीकाजी 
नेशत. के त्रवुसार. छतर, चर. सिंहासन, कुलदेवी की 
मूतिं तथा अन्य राज्य चिह्यादि पामे परन्तु घजोजी ते देना 
अस्वीकार. फिया । अतः चीक्ाजी ने सेना सहित यओधपुर 
पर्‌ ्रक्रएण र दिया परन्तु चजोजी को -पाता ने ची 
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वचाव करर छत्र तथा धिंहासन इत्यादि बीकाजी को देकर 
विदा किया । राव वीकाजी जोधपुर से निन्नलिखित वस्तुएं 
वीकनेर जते ययेः-- 

, (£) चन्दन का बना हुश्रा सिंहासन | यह कमौज 
से आया था। (र्‌) चत्र । (द) चवर । (४) रवर जधाजी 
फी तलवार । (५) राव जोधाजी की दाल । (६) रू 
सांखला की दी हई कटार । (७) हिरएयधर्म लदमीनारायण 
जी कीरति । यह गद फे प्रधान पन्दिरं रि मन्दिर' मे 
हैः. (८) नागण्चीजी की चांदी फी मूरति । यह राजधानी 
क -ेक प्रधान मन्दिर मेँ स्थापित है । (€) करंड अधात 
पूजा फी ददी | इसके उपर यह लेख है कि यह. राव 
पीहाजी के पौत्र राव धृह्डजी के पूजा की है । यह पी 
आजकल गदर मे नाभणेचीजी के मन्दिर मेहे । (१०) 
दक्निणावतं शंख । यह अव भी हरिमन्दिर मे है । (११) 
राव चू'डाजी का भंवरटोज्न । (१२) थापण जांभाजी का 
दिया हूश्ा वैरीषाल नगारा । (१३) भू जाई की देगें | 

१४) दलर्सिंगार षोड । 
राव बीकाजी नै परुस्थल में राज्य की स्थापना की | 
जिधर देखो बाल दी बालू दिखाई देती थी । पेड़ का कदी 
नाम नहीं था, देश उजाड था, कीं जीवन. निर्वाह -के 
साधन नदीं दिखाई देते थे । परन्तु वीकराजी हताश न हये । 


वंश-गोरव ` ६ 
राटोड परिशरमी होते । संकयें से उरते नदीं वरन्‌ कटि- 
नाहयों का सामना करके सफलता प्राप्न करना उनकी नस्- 
नसम सरा है । बीकानेर नरेश उन्दी राव बीक्राजीके 
्ंशज हैँ । गत पांच सौ वर्षा से बीकानेर स्वतन्ध्र राञ्य 
रहा है । बीकानेर नरेश सगल साम्राज्य कै स्तम्भ्‌, चरिरिशि 
सरकार के मित्र तथा सुविख्यति महान शाखक के सपमे 
सदा अद्वितीय रहे. हे । 

युगुल सम्राट अकवर के समय्‌-से वीकनेर राजपूतान 
म परख राञ्य वन गया । शव कर्याशिंहजी.ने- अकवर 
से भित्रता करके अपने राञ्य ` को-बहुत ` सभिःपर्हाया । 
बीकानेर की यह सित्रता घ्ुभल्लें से २०० वर्षा तक यनी 
रही । राव कल्याशसिंहजी के पत्र रायसिंहजी अक्षर के 
सवशर मनप्वदारो मे ये । यह एक बीर्‌ योद्धा थे ओर 
द्रकवर की लगभग सभी प्रख्य २ लडादयो मे इन्हे सेना 
का संचालन क्रिया । अहमदाबाद की लड़ाई में इन्दोने वहां 
के गवनेर पिर्जा युहम्पद्‌ हुसेन षो अपने हाथों मार कर 
अपना यश अमर्‌ कर्‌ दिया । अकवर के पात्‌ जहांगीर 
भी रायसिंहजी पर पणं विश्वास करता था ओरौर इनका पूं 
रूप से तज्ञ था । अकवर ने इन्द १५७३ ई० मे राजा की 
उपाधि दी | जहांगीर ने राजा रायधिंहजी को पांच हजार 
का पनसव्रदार वनाया । उस समय हिन्द्‌ नरेशों मे जयपुर 


रे 
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के बाद शजा शयसिंहजी का ही चस्पान इुगल दरार 
य षदा चाथा. स समय जो- वीकानेर.मे -फिलादै 
वह रायर्चिहजी ने ही बनवाया श 1 इस किले म इन्दोमे 
्रनेक महस अनधाये जो. कसा की दृष्टि सै बहुत 
छुन्द्र्‌ 
रायसि्जी ॐ छोर साई प्रथ्वीराजओी च्रपने सप्रथ फ 
प्रिद्ध विद्वान्‌ ओर कवि ये । यह अकवर के घनिष्ट मत्र 
भेेथे। ल्श गरलयु षर शक्कर बहुत दुःख ह्र 
श्नौर उसने. नि्रलिखित दोहा कहा :-- . ` 
एीथल सो पजलिस गई, तानसेनः सों राग, 
हिमो रिषो बिके, गयो दीरल .साथ |. 
ृथ्यरीरांजजीं , फी दंगल भाषा भ लिखी दुद. प्तक 
तलि करिसन .स्क्रमशी री राजस्थानी साहित्य की.सतर से 
च्य पुस्तक मानी जाती है । पृथ्वीराजजौ हस सिये 
रोष प्रसिद्ध रै कि इ्होमिं एक जोशौल्ला परत्र सिख कर 
शरणा .परतप.को अकवर "की. अधीनता, स्वीकार करन से 
वसायां |. क्रषरर श्रधीनता स्वीकार करने # विषय 
६ प्रताप का. पत्र पाकर बहुत प्रसन्न दुखा भोर पृथ्वीराज 
जीसे सवं -दृतान्त कं छना. पथ्यीराजजी नै एक 
स्रों कविता शा प्रताप को शिखि कर उन्द 
णनः उत्वाषित क्षिया । इष विषय यँ ग्र तदति 


भे 
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; छेखक् राड मे लिखा है कि पृथ्वीराज जी के  पक्रःने.रणा 
को दस ज्‌ सेना. का बलत प्रदान क्रिया; . .. . 
,. शयधिहजी के बाद दलपतरसिंहजी).. षएरर्धिहजी तथा 
, करणिदती कष्शाः, पीके" के सिंहासन पर पिरान्नि। 
„करणसिंहजी फे पुत्र महाराजा - यनूपर्थिहजी का राञ्य-का्त 
: वीकरायेर राज्य का स्वरं -युम कहा जाता है.) यह. विचा, कला 
समर संगीत कै पोषक, थे, तथा स्वयं संस्कृत, शित . एव 
ज्योतिष्‌ के अच्छ विद्ठाच्‌ भे इन्धने यमेकं हस्तल्िखित 
पुस्तके एकत्र फरके षीकातेर के भरले भँ एक पु्तकराललय 
छरी स्थापना दी ज अचर तर है | इत पूु्तकालय वें कुल 
णेस इस्तक्लिखित पुस्तकं ह जो अन्यत्र तीं पाई जातीं | 
विद्या फे साथ सश वीरता मी नपे छट कूट कर सरी थी। 
यह्‌ ्मौरंभजेव कष प्रधान देनानायक्त यदेथे। दक्षिणी 
यारत मँ यह घो तक ओरंनसव की सेना का संचालन 
करते रे शरोर बीजपुर रौर प्य्घंडा फे श्चिजते इनके 
पराक्रमसे दी ओरंगजेव के हाथ लभे थे। 

हस प्रकार वीकाने्‌ राज्य कै प्रत्येक नरेश तशव अन्य 
रारोड सरदारो चे गल साम्राज्य को उन्नति के शिखर 
त पहुचाने का पशं प्रयतत किया । भरुगल बादशाह ने 
सपय सषय पर अपनी दतक्ञता प्रकट करते हश समकः 
दीम बीकानेर सरश छ्नो मदाराला, पहाराजाधिराज, राज 
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राजेश्वरः नरेन्द्र शिरोमणि उपाधयो से विभूषित क्रिया ओर 
माहिमरातिव का महान सम्मान प्रदान किया | मगल के 
समय में यह सवसे बड़ा सम्पान था । युगल बादशाह यह 
सम्भान दुसरे शासा को सरलता से नदीं देते थे, एरन्त 
~ बीकानेर नरेशो ने यह महन सम्पान तीन वार प्राप्न 
-फिथा । इससे जान पडता है कि युगल दरयार भँ चीकानेर 
शासको का स्थान बहुत उचा था। 


तीया षाठ 
जय | जङ््‌लधर बादशाह 


हम पद्‌ चुके हँ कि वीकानेर के शासक युगल सम्रायों 

के मित्र थे चौर अपनी सेना सहित सदा उनकी सहायता 
कै ्िये तत्पर रहते थे । परन्तु इसे यह नहीं समना 
चाहिये कि बीकानेर फे शासक युगलं के हाथो की कट- 
पुतली थे । जव कमी ये अपने सम्मान प्रः कुटाराधात 
होते देखते तथा पने अधिकार मे सम्राट को हस्तक्तेप 
करते पाते तो वीकानेर के शासक सगु सम्राट तो क्या 
काल से भी लडने भरँ नदीं उरते थे । इस विषय मे नीचे 
लिखी थटना विशेष महत्व की ह जिसके कारण बीकानेर 
नरेश “जय जङ्खलधर बादशाह" के नाम सेः विख्यात हं । 
वादशाह ओरङ्गजेव कटर मुसलमान था । उसने 
दिन्दु्ों के प्र्िद्ध मन्द्र तुडवाकर उनके स्थान पर 
मसजिदे वनवाई' । बनारस, वृन्दावन तथा अन्य स्थानों 
के मन्द्र नष्ट करा देने फे पथात्‌ वह प्रधान राजपूत 
राजा तथा सरदार को युस्तलमान बनाने का विचार 
करने लगा । एक समय शओओौरद्गजेव ने एक वदी सेना 
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सहित न्ध तदी कृ पार्‌ जाने के लिये प्रस्थान किया | 
इष॒ समय अनेक राजपूत राजा श्रपनी सेनाो' सहित 
इपके साथ ये । भ्रटक पूर्ुचने पर वीानेर नरेश राजा 
करणर्धिहजी छो एक सेय्यदसषे यह पता चला किं यौरंगजेय 
सिंध नदी पार करने प्र एव हि को ह्सल्लमान बनाना 
चीर्हती थाः { येह सेच्यंद बीक्रनेर नरेशं का नकर थां । 
यह समाचार ख॒नकर राजपूत राजार्थो ने आपे ` सलाह ' 
करके यह्‌ निशेयं किया कि किसी प्रकार पसे युसलमान ` 
नदीः्णारं क सवने. चश षे कामं लिया । राजपूतौं ` 
ते एकः हरकारा भेजक्षर यह.ोवणा. कर दी कि प्रातःकाल `: 
राजपूत. वदी पार जाये अतःतमाम नाध उनके सिये घुर- ` 
दित रहे ¡ यह समाचार सुनकर यु्लमान करोधित हुये ' 
रौर राजपूतों से पदसेःनदी पार जंनि यें . उन्हनि. अपनां ` 
बड्प्पन समा । राजपूत तो यह चाहते दी थे । यतः दूसरे 
दिन सारी अुसंमानी सेनाः नंदी पार उतर गईं । राजपूत : 
को इसी. समय मेर नरेश खी पाता क्षे स्वगवास का 
समाचार भिल्ला । इसलिये व्रारह दिनों तक वे. नदी पार. 
नहीं जा सके ।-इस सपय म राजायं ने. खापस भँ सलाह ` 
करके निश्वय क्रिया कि न्वोँको नष्ट. करके धरं वापिस. 
लोट चलना चाहिये । सब राजाश्रों ने पिल्ल क्र राजा 
करणचि्टजी दे प्रोथेना की दि नादो फे तोडने का काय 
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पहले याप प्रारम्म्‌ करें । आएका राज्य दिल्ली सेद्र 
मरस्थल मे है ओर वहां आक्रयख करते सा ओरङ्कजेव 
साहस नहीं करेगा । राजा करणर्धिहजी इस कात से सहषत 
हो गये, परन्तु उन्होने अन्य राजादओ्मों पे यह प्रतिज्ञा कराई 
कि सव लोग एक वार उनदी जय बोले ओर उनके सम्युख 


युजरा करं । सब राजाथ मे यह स्वीकार किया । राजप: 


करसरिंहजी गीः परं ठे ओर अन्य राजा ने-उन्हे 
जय जङ्गलधर बादशाह का सस्बोधन दे कर राजा ` 
फरशधिंहजी का सन्मान क्रिया आर उनकी जय 
मनाई 1 इसके पथात्‌ राजा करशविहनी ते रङ्गे के ` 


दूत के साने नाव पर द्ुल्हाड़ा चल्लाया फिर अन्य राजा- ` 


रने भी सव नार्वो को नष्ट किया चौर पने राज्य मे 
सुरक्षित सोट आये । जिस सेय्यद ने राजा करणसिंहजी. 
को श्रौरंगञेव फे पड्यन्व का समाचार वताया था उसे. 
करणसिंहजी ने वहत पुरस्कार दिया ओर सदा के लिये. 
प्रत्येयः प्र पीले एक पैसे की लाग वाधदी जो ्राज तक 
उप्र सय्यद के वंशजो को धिलती हे । # 

युगृज्न साम्राज्य सषि एतन के वाद्‌ वीकानेर राञ्यक्ो 
कठिनाषयो क! सामना करना एड़ा । पृर्तु क्ठिर भी अन्य 
निकटवर्ती राजाग्रो की भांति यहं कभी मरह के अधि- 
कार मंन तराया | उदयपुर, जयपुर तथा जोधपुर 


1 
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मरह के सम्प सुकना पड़ा चौर उन्दँ कर देना पडा ` 
परन्तु चीकरानेर अपनी भौगोलिक-स्थिति यौर शासको 
की वीरता तथा बुद्धिमत्ता के कारण सद्‌ा मरहटो के चाक्र- 
मण से वचा रहा एवं खदा स्वतन्त्र रहा । बीकानेर राज्य 
के क्लिये यह बडे गोरव की बात ह फि यहाँ क्रभी परहसें 
को चौथ नहीं भिली | 

: ग्न राम्राञ्य के -छिनयिन हो जनि के. कारण 
राजपूताने मँ अराजकता फैल गईं 1 देसे समय पहासज 
पस्तधिहजी. ने राजपएूताने की रियासतो मे : अपना सम्मान . 
तथा अधिकार ` बदाया-। परन्तु श्रराजकता का प्रभाव 
चीकानेर पर भी.षड़ विना न रहा । राज्य के अनेक वड़े ` 
सरदार तथा रिकरनेदारो ने पिंडारियों कौ सहायता से 
वल्लव किये तथा लूट सार सचा दी। सम्भव था कि यह 
बलवा भीषण सूप धारण करता । लां दैश्टिग्न मे राज- 
पताने के राजासौ की रक्ता के लिये उनसे मित्रता करली 
श्रौर्‌ अन्य राजाश्यों की भांति महाराज रतर्धिंहजी ने € 
माच सन्‌ १८१२० को भ्रमर सरकार से स्थायी सन्धि 
करली । इसके श्रदुस्ार बीकानेर राज्य तथा वृटिश सरकार 
ने समय प्र एक दृसरे को सहायता देने की प्रतिज्ञा की 
ओर यह स्वीकार किया कि एफ के मित्र तथा शत्र दूसरे के 
मित्र तथा शत्रु माने जायेगे। वृट्शि सरकार ने बीकानेर 
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राज्य की रता कने की ग्रतिज्ञाकी शौर साथः 
उषद्रधी सरदार के दमन फे लिये सेना देने का उचन 
दिया । अर॑भेज्ञ सरकार की सहायता से टकर का विद्रोह 
शीघ दमन कर दिया गया | र 

यह विद्रोह शान्त अवश्य कर॒ दिया गया परन्तु 
कुर्‌ तथा बड़ बड़ सरदार समय पर सिर उने के क्ये 
सदा तैयार रहते थे । महाराजा रतनसिहजी तथा महाराजा. 
परदारसिंहजी को इन द्रोहो के कारण अनेक कटिनाह्यो 
का सामना करना पड़ा परन्तु कटिनाई शते हए भी सिक्खों 
की दूसरी लडाई मे महाराजा रतनरिंहनी ने श्रपरेनों की, 
मद्द्‌ की । सन्‌ १८५७ के गदर मँ तो महाराजा सरदार. 
पिदेजी स्वयं अपनी सेना सहित इनकी. : सहायता. ` 
तिये गये तथा हिसार, हंसी रौर जमालपुर मे श्रषनी 
वीरता का परिचय देकर विद्रोहियो का दमन किया । पहा--. 
राजा की इस सहायता से श्च॑ग्रेज सेनापतियों ने महारा 
कौ खुक्त कंठसे प्रशंसा की) महारानी विक्टोरिया ने 
प्रसन्न होकर महाराजा फो एक खरीता भजा जिसमे महा 
राजा की सहायता की पूरणं प्रशंसा की । ` 4 

पहले ही कहा जा चुका है फिः महाराजा सरदारसिंह- 
जी फे समय में राज्य की. आन्तरिक अवस्था अच्छी नहीं 
थी । कुर लोग अपनी शवरि वदानि का प्रयत कर रहे 
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ये । स्थान स्थान पर उक्र प्रवल रहे ये) राजकोप: 
खाली था.। राज्य प्र ण हो गयाथा। महाराज सरदार 
सिंहजी के. कोड पुत्र नदीं था । इषलिये उन्दोने अपने ` 
निकट सम्बन्धी महासजा लालषिंहजी के पुत्र महाराजा 
दंशरधिदजी को मोद कतिया ।. यह १६ मई सन्‌ १८७२ 
३० मे सिंहासन प्र विराजे । इनके सिंहासनाखूद होने के 
समय राज्य की आय कुल पाच लाख सृपये रह गयी थी ! - 
सडको, रकल ओर यस्पतालो का , कीं . नापर भी न्दी 
था । महाराजा इगरर्धिहजी ने अपने साहस, बद्धिमत्ता तथा 
नीति से. राज्य को इसं शोचनीय अवस्था से बचाया | 

- मह्यराजा इंगरिहजी की अवस्था कम होने के कारण 

राज्यःका प्रबन्ध रिजेन्ी कोंसिल कती रदी, परन्तु १८ ` 
वर्षं की अवस्था मे पहाराजा इगरधिंहजी ने राज की बाग : 
टोर अपने हार्थो मे ली ओर शाष्न-धार तथा प्रजा-हित 
के-काय्यंःप्रारम कर किमि । पुलिस ` विभाग का. संखगन.. 
करके चोर तश्रा डाक हा नाश किया । न्तरायालय स्था- 
पित.करिये गये ओर नये नियम भी बने । जमीन का वन्दो- . 
वस्त आधुनिक दंग से कियां गया जिससे भजा. को लाम .. 
हो ! श्चस्पताल्ल तथा स्तन स्थान स्थान पर स्थापित किये 
गये । विजलली का प्रयोग मी बीकानेर मेँ र्दाराजा की कृपा ˆ 
से सन्‌ १८८६. ६० मे प्रारम्भ हो गया. । इदं समय तक्र ` ` 
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भारत्वषं की श्नन्य किसी रियासत में धिजक्ती काम्यो 
म्रारस्भ नहीं हाथा । 

महाराजा इगरसिंहजी बड़ दृरदशौं श्षासक थे । उन्होने 
अपनी प्रजा की भलाई के लिये राज्य में रेलवेलाइन आर 
नहर बनवाने का भी विचार शियः श्रौरं इस विषय मेँ भारत . 
सरकार को पत्र. लिखा । महाराजा का अजा-प्रम दौ बातों 
से प्रकट होता हे । पहसी बात यह फं महाराजा ने सडको 
फ किनारे घृत लगवये जिससे मरलुष्यों मथा पयुश्रों को 
मरुभूमि की गरमी से शांति मिले । दूसरेः महाराजा ने 
येशार की प्रथा चन्द्‌ करदी । इष प्रथा कै श्नुसार सरकारी 
कर्मचारी दौरे के समय गाँव वालों से पिना कुठ दिये काम 
सेते थे । अतः गरी देहाती कष्ट पाते थे । 

प्रजा-हितेषी होते हये भी महाराजा इईगरसिंहजी फे 
हृदय पर एक दुःखद घटना का बहुत प्रभाव पडा । उसी 
के कारण असमय मे १६ अग्रत १८८७ को ३२ वर्षे की 
अवस्था मे उना देहान्त हो गया । पहाराजा के सुधाये से 
कई टाक्र अधीर हो उटे । उन्हे यह भय ह्र किव 
मनमानी न कर सकंगे । अतः कुलं टाक्घुरो ने विद्रोह कर 
दिया । दिद्रोह के दमन के लिये महरारजा ने य॑ज सर- 
कार से सहायत्ता मगी { विद्रोर तो शान्त कर दिया गया 
रन्त बृटिश सरकार ने महाराजा के कार्या मे इतस्तत्तेए 
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किया । इसका परिणाम वृरा हआ क्योकि ठाकुर ज्लोग यहं 
समभने लगे फि यदि हम विद्रोह करगे तो हमारा तो कुछ 
नही होगा चौर महाराजा के कायो मे विशा सरकार हस्त- ` 
केप करेगी । इष॒ धारणा के कारण महाराजा गङ्धापिह- 
जी के शासनकाल के प्रारम्भ मेः कुलं उकुरो ने छि 
विद्रोह किया जिसका हालत हम श्रागे पदृगे | | 


चथा याठ 
बाल्यकासं 

 महारज्ञा इंगरसिंहजी के कोई पुत्र नहीं था । उन्दं 
इसकी चिन्ता सदा रहा रती थी कि उनके घाद्‌ उनका 
उत्तराधिकारी कौन होगा । जघ यह ज्ञात हुश्रा कि महाराजा 
लालसिहजी फी दृसरी रानी गर्भवती है ती उन्हे तथा 
अन्य जनों को भी बड़ी प्रसन्नता हुई । 

सन्‌ ` १८८० ६० परि संवत्‌ १६३७ मेँ विजय दशमी के 
दिन ` प्रातःकाल सादृ दस बजे महाराजा गंगासिंहजी का 
जन्म हुखा । सव हद्‌ विशेषतः त्रिय विजय दशमी को 
शुम दिन मानते है, क्योकि इसी दिन श्रीरामचन्द्र जी ने 
अपनी विजय का उत्सव मनाया था । ज्योतिपियों ने बताया 
कि नथजात वालक वड़ा प्रतापी राजा रोगा । 

महाराजा लालसिंहजी बडे बद्धिमान तथा गुणज्ञ थे । 
उनके धामिक जीवन तथा दयालुता के कारण लोग उनका 
बहुत श्राद्र ओौर सम्मान करते थे । अपने वडे पुत्र महा- 
राजा इगररसिंहजी कै राजल काल के प्रारम्म में इनका 


शास्म प्रवन्ध से घनिष सम्बन्ध था । पचार वपो तक .~ ` 


स्टेट कौँसिल्ल के सभापति रह चुके थे चौर महाराजा इंगर- 
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िंहजी का प्रत्येक सुधार कायं व्रापक्ठी सलाह से करिया 
जाता था । यह उद्‌।र, चतुर ओर दयालु थे तथा जनता 

के स्नेह पात्र थे । ,. । 

बाल्य-काल्ल पे ही महाराजा भगाधिंहजी का लालन 
पालन इनके माता पिता ने महलों मे प्रेम-पूवंक किया था। 
महाराजा इगरसिंहजी स्वयं इस ओर विशेष ध्यान रखते 
थे । परन्तु महाराजा गंगािंहजी बाल्यावस्था का. सुख 
्रधिक. दिम तक न उडा सके । एक दिन्‌ सायंकाल्ल यह 
अपने साथियों सहित गढ के ह्वायादार मेदान में चेन रहे 
थे । अगस्त का महीना था) महाराजं गंगारसिहजी की 
अवस्था इस समय केवल ७ वप की थी । एकाएक दो 
बद्ध सरदार गम्भीरता पूरक महाराजा तथा उनके साथियों 
की ओर आते हुए दिखाई दिये । उन वद्ध सरदो कौ. 
उदास यखुदरा देखकर महाराजाः रन्त समृ गये कि कोई ` 
द्रशुभ समाचार है, महाराजा ईगरसिंहजी का देन्त हो 
चुका था | बद्ध सभासद छोट वाल्क. महाराजा गंगार्सिंह- 
जी को महो में ले गये, वदां उन्होने शोक वस्र पहने । 
इस प्रकार केवल सात चं की त्वस्था मे महाराजा 
 गंगारिंहजी बीकानेर राज्यं के शासक पोपित क्वि गये । 
तेरह दिन समाप्त हो जानें पर ३१ अगस्त.सय्‌ १८८७ ई० 
करो म्॑षराजां गंगापिंहजी राज्य के वड़े बड़ सदारो तथा 
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अफसरो के सन्धुख पूजं की गरी पर विरजे । 
हिन्दू राजा का सिंहासन ग्रहण करना एक धार्मिक 
कायं है । राजा ईश्षर का अवतार भाना जाता हे । इस 
, सिंहासन पर वैरे से रदलेः श्री गणेश जी की पूजा होती 
३ । पूजा.तथा अन्य धार्मिक कायं समाप्न हौ जाने प्र 
महाराजा राजघ चञ्र पहन कर अपने पूवैजों के सिंहासन 
कै सुम्भुख आते है । तीन. वार सिंदाकन को प्रणाम करते 
` ' है । धिंहासन के बाई तया दाहिनी ओर्‌ बीकानेर राञ्यके 
प्रधान राजपूत सरदार खड़ रहते है । महाराजा सिंहासन 
को प्रणाम करने के वाद इन सरदारों फी ओर देखते 
३ । ये चारौ सरदार किर नये महाराजा से प्राना करतं 
हैःकरि प पर ईश्वर की असीम कृपा है ओर राञ्य 
तथा राज्य -कुल के देवताश्रों का अनुग्रह हे । आप सिहा- 
सन. पर विराजिये । 
इसी प्रणा से महाराजा गंगासिंहजी काराज्याभिपक 
संस्कार हुश्रा । सिंहासन पर वररते ही १२९ तोपा की 
संलामी हुई । नौवत खाने मेँ बाजे वजने लगे आर राज 
तिलक.्रारम्म हा । सरं प्रथम सेखमर के चोधरी ने 
महाराजा केः मस्तक प्र तिलक लगाया । यह उस गोदारा ` 
नीट.का चंशज था जिसने राव बीकाजी की यथीनता 
स्पीकार कर ली थी ओर उस के बदलते मे वीकरानेर नरेश 
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को राजतिलक करने का अधिकार प्राप्त फिया था ज 
चौधरी ने तिलक लगा लिया तो राज्य के चार प्रधान 
राजपूत सरदायें ने वारी २ महाराजा फ मस्तक पर तिलक 
लगाया । इन सरदार मँ पहाजन के राजा ने सवसे पहले 
तिल्ञक लगाया । यह बीकाजी के वंशज है शौर राज्य फै 
ससे बड़े सरदार है । दूरे तिलक करने बाले सरदार 
चीदाप्तर के ठाकुर थे । यह राव वीक्राजी के छोटे माई 
राच बीदजी के वंशज है । तीप्षरे सरदःर रावत्षरके 
रावत थे । यह राव कांधलजी के वंशज हैँ । इनका षद 
बीदाद्र ॐ टाक्ुर कै समान ही है । महाराजा के मस्तक प्र 
चौथे तिलक लगाने वाले सरदार भूकरका के उक्र पे। 
रानां महाजन की तरह भूरा के ठाकुर भी राव बीका-. 
जी के वंशज है । चारों सरदारों के तिल्लफ समाने पर 
वेल्लासर के शानी पडि।र ने तिल्लक लगाया । यह पेला- 
जीकै वंशजदहै जो बीकाजी कै अस्तवक्ल फे अफसर 
थे । राजतिल्लक समाप्र हो जने प्र छत्र, चवर; धिंहासन 
तथा अन्य राज्य चिन्ह की पूजा की गई । इसके पश्चात्‌ 
लडाई के शच्च इत्यादि तथा थोडा, हाथी, नगारा रौर 
उन सव चीजों की पूजा हई जो युद्धम चत्रियो कै काम 
द्माती-है | फिर गुसाई जी ने तिल्लक क्रिया श्रीर्‌ राज्य के 
टीकाई पुरोहित ने आरती की ! धार्मिक कृत्यो के समाप्त 
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हे प्र उपस्थित अफसरों तथा सरदरोनि महाराजा को 
नजर दी श्रौ मजरा किया । 

महाराजा लालसिहजी ने अपने दितीय पुत्र की 
विासनारूढ रोते देखा । परन्तु उनेका स्वास्थ्य धीर धीरे 
परिगडता जाता था ओर बह अधिक दिनो तक जीषित 
नही रहै । महाराजा गंगासिहजी कै गदी प्र वरैठने फे 
१५ दिन बाद्‌, १६ सितम्बर रन्‌ १८८७ ह, को महाराजा 
लालविहजी इष अपार संसार्‌ को छोड कर चस दिये) 
बालक नरेश फे -लिये यह बहुत दुःख की वात थी । 
शासन के आरम्भ मेदी वह अपने पिताकी मपू 
सलाह से वचित रह गये । अपने एूठ्य पिता की पित्र 
समृति महाराजा को अव तक दै); | 


पाचका पाठ 
शिक्ता तथा रिनिन्सी कौँसिल के सुधार 

सिंहान प्र ॒वेठने फे ससय महाराजा ग॑गासिंहजी 
फी अवस्था केवल सात. वपं की थी । इसलिये शासन- 
प्रबन्ध रिजन्सी कोंसिल्ल को सोपा गया । -जव किसी रिया- 
सत .कां शासफ नाबालिग रोतादहैतो भारत सरकार 
ठसंके राज्य का प्रबन्ध अपने हाथमे ्तेलेती है तथा 
एक शासन-समिति स्थापित कर देरी है । यह समिति 
राज-क्ं सैँभालती ग्रौर बालक शासक की शक्ता का 
उचित प्रन्थ करती हे । इती शासन-तमिति.को सिजिन्पी 
कोंपधिल कहते हैँ । प्रारम्भ मेँ भारत-सरकार ने यहं प्रथा 
रल इसलिये चललारं॑थी फि श।सक् की नावालगी मे 
राज-काय में किसी प्रकार की घुटि न होने पाये । परन्त॒ 
धीरे धीरे इत प्रथा मेँ कुश दोष अ गये । सनिन्पी कोसि 
ने रियासत के पुराने नियम ओर रीति खाज बदल दिये । 
यह्‌ परिवर्तन र्यासत के लिये लामकारी नहीं सिद्ध हा 
महाराजा गंगाविहजी को राज प्रबन्ध श्रपने हाथों मे ठेने 
पूर रिजिन्धी कों पिल्ल के प्रबन्ध के कारण उत्पन्न कठिनाहरया 
का सामना करना पड़ा । इसका दाल हम अगे पदृगे । 
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८ . सव से पह॑से रिजेन्सी कोंसिल्ल ने महाराजा की शिका 
का प्रबन्ध किया । प्रारम्म में रायसाहव प°. रामचन्द्र दृव .. 
महाराजा के.अध्यापक नियुक्त हुये । लगमग दो वौं तक 
प्रहाराजा ने बीकानेर मे दी शिक्ता पाईं । बचपन से दी महा- 
राजा.की बुद्धि. तीर थी । साधारण पदर के. साथ साथ 
महाराजा को सैनिक शिका भी दीजाती थी । ९ वषै की 
अनरस्था मे भारत सरकार ने शिक्त के लिये महाराजा को 
मेयो काञेज, अजमेर में मेजा । यहां पर आपने पाँच वषं 
तक शिक्ता प्राप्त .की। 
,... कोलेन में महाराजा गंगासिंहजी पदृने मे बहुत तेज 
थे~। यह अंग्रेजी. मेँ सदा समे-प्रथम रहते थे । अन्य विषयों 
मर लगभग प्रत्येक कास मे भी आपका सर्वोच्च स्थान रहता 
था 1 मेयों कालेज फे छात्रो को प्रति वपे अंदजी कविता 
कठ करफे सुनानी, पडती थी, इसमे आप सदा सव-प्रथम्‌ 
रहते ये सन्‌ १८६५ ३० मे १४ वष को अवस्था मं महा- 
गजा मंगासिहजी ने मेयो कालेज की पदा समाप्त की । 
राजपूत शासक के लिये - सैनिक. शिक्ता प्राप्त करना 
ग्रावश्यक था । इघके अतिरिक्त खं दही वर्षा मे -महाराजा 
राज्य-प्रबन्ध श्रपने हाथ मेंतेने बाजे थे, अतः शासन 
प्रबन्ध का ज्ञान यर. दस्तक कायका अनुभव मी 
्रावश्यक था ] इसलिये मारत सरकार ने महाराजा की 
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शिक्ता के तिये सर त्रायन.इनरटन, के, सी, ई, ई, को 
नियुक्त फििया । इजरटन साह्व चतुर ओर सहृदय मुष्य 
थे । इनकी सुशीलता, सठ्ध्यहार शौर सदहातुभूति के 
कारण महाराजा बहुत प्रभावित हुये । इनकी अध्यचता मे 
माप पदै, षोड की सवार तथा अन्य सेल इत्यादि में 
शीघ्रदही दत्तो गये ।. 
महाराजा ने शासन-प्रचन्ध करा कायं भी सर जायन 
की अध्यत्तता मे सीखा । इय समय महाराजा ने गम्भीरता 
पूरक प्रधान दफ्तरों की फाइल का तथा रिजिन्सी कोपिल 
के कायं का अध्ययन किया । इन कार्या के साथ साथ महा- 
राजा की सैनिक रिक्ता जारी थी । सैनिक शिक्षा की ओर 
भी पह्मराज फी बिशेष दिलचस्पी थी । बीकानेर कौ सेना 
उस समय आज कल फी भांति संगठित नदीं थी । इस- 
हिप परणं सैति शिक्षा प्राप्त करने के लिये महाराना 
गंगासिंहजी देवली गये, श्रौर शिक्ता प्राप्त करके बीकानेर 
सौटनेपर इनकी अध्यक्षता मे सेना पूणं दक ही गई 1 
राव वीकाजी के समय से ही बीकानेर गर जोधपुर 
राज्यों मेँ बरावर युद्ध हया करते ये । यद एक महल की 
धृटना थी फि जोधपुर नरेश महाराजा जसवंतसिंहनी तथा 
बीकानेर नरेश महाराजा मंगासिंहजी के कारण यह पैठ्क 
व्ेमनस्य सदा के ज्तिये समाप्त दो गया । 
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सन्‌ १८९६ ३० में वाइसराय लंड एलगिन बीकानेर 
आये । इसके पहले रेलगादी न रोने के कारण कोई 
वाहृपराय बीकानेर नहीं आया था । इसलिए लं 
एलगिन का आना एक महत्व की वात थी । वाईषराय 
का सखागत बड़े समारोह से ह्या । महाराजा के राज्यो- 
चित गुणो से लंड एलन बहुत प्रभाषित हुए ओर 
श्रपने माषण्‌ में महाराजा की बहुत प्रशंसा की । 

अव महाराजा विवाह के योपय होगये थे । रिजंसी 
कोषिल ने राजमाता की सलाह से प्रतापगढ की रज- 
कुमारी से महाराजा का विधाह करने का निश्चय किया । 
७ लुलाई सन्‌ १८६७ ई० को बड़ी धूमधाम से महाराजा 
का विवाह हुया | 

महाराजा गङ्घासिंहजी की वाल्यावस्था मे रजसी 
ने राञ्य म अनेक सुधार कयि. । कोसिक्ल ने मालगुजारी 
फा किर से प्रबन्ध किया । खालसा गो कौ मालगुजारी 
भी निचित कर दीगई । सन्‌. १८६४ ई० म कोटं आफ ` 
बाड्सं विभाग स्थापित हुशा, जिसका काम नाबालिग 
जागीरदाय की. जागीर का प्रबन्ध करना था । लगभग ` 
६० मील लम्धी रेलवे लाइन भी रिजिन्ी कोसिल ने 
नवाह । न्याय विभाग मेँ सुधार किया गया चैर योग्य 
तथा अनुभवी अफसर निुक्र हुए । महाराजा गङ्गासिंहजी 
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फी इच्छा कै अनुसार कोपि ने एक नया महल .यनवाना 
प्रारंभ क्रिया । बीकानेर के किते मे अनेको महल है. जो 
कला की इष्टि से बहत अच्छे है परन्तु आधुनिक ठङ्क से 
नहीं वने हे । इस्लिए लालगह़ महल कानिमणि प्रारंभ ह्श्रा 
इसका नकशा सर स्विटेन जेकय ने तैयार फिया था । यह्‌ 
महत लाल प््थर का बना है । इसमे बहुत सुन्दर वित्रकलाः 
ओर कारीगरी दिखलाई गई है । श्च महल ऊँ बनाने काः 
सारा कार्य बीकानेर के कारीगरों ने ही किया है | 

~ रिनेन्सी कोसि ने अच्छे अच्छ सुधार किये परन्तु 
फुल दोपपूशं कार्यं मो है जिनके. कारण महाराजा गङ्- 
कही को आगे चलकर कठिनाईयों का सामना करना. 
पड़ा । कोसि ने राज्य मे पिका ढालनेः का अधिक्रार 
भारत सरकार को देदिया । इसके अतिरिक्त फौसिलल ते 
अफसरों की सुविधा फे लिये दफ़दरो मे हिदीके स्थान पर 
उदू का प्रचार. कियो रोर इस विपय मेँ.प्रजा की. कटिना- 
इय की ओर कु भी ध्यान नहीं दिया । कौंसिल ने राज- 
कोपर वटाने का प्रयत नहीं फिया । प्रजा फे स्वास्थ्य. यरः 
शिक्ताःकौ यर भी विशेष ध्यान नदीं दिया । सवस वी 
भूल जो रज॑सी कोपिल ने की वह महाराजा यौर जागीदारों 
के सम्बन्ध फे. परिपयमे थी। इसके कारण भविष्यमे 
कटिनाहृ्यां उपस्थित हई । # 


छटा पाठ 
दो शब्द 
~ सर ब्रायन जर, के, सी, राई, ई, महाराजा के कई 
रपा तक अध्यापक रहे ! वह महाराजा फे व्वक्तित तथा 
प्रारम्भिक जीवन-निर्माण कै सम्बन्ध मेँ इस प्रकार लिखते दै 
 “इङ्कलेड मे अपनी हदिया व्यतीत करके घन्‌ १८६५ 
१० मे मई के महीने म एकदिन प्रातःकाल मै मारंट आबू 
पचा । वहाँ बीकानेर के महाराजा श्री. गङ्गासिहजी ने मेरा ` 
हदि स्वागत किया । आपकी अवस्था इस समय कैव 
१९. वपं की थी र भे आपका शिक्तक तथा अभिमाव्क 
नियुक्त. हृद्या । । 
` . स क्षमय जिस मित्रता का. ्त्रपात हृत्रा उत्त 
मरता को महाराजं साहब ने आज तक पूतया निभाते , 
हए `ये बहुत सम्मानित किया है । 
“प्रहाराजा ने मेयो कालेज मे शिक्षा पाई थी । १८६४ ; 
१० मे आप कालेज से चलते त्रये  प॑० रामचन्द्र द्र राप 
फे शिक्त नियुक्त हए । र्दन महाराजा कौ शिका तथा 
उन्नति की श्रोर जिस तत्परता से ध्यान दिया वह त्र्य 
प्रशंनीय है ¦ इस ` थोडी. अवस्था में महाराजा साह 


३२ वीकानेर नरेश भाग १ 
्श्चयेजनक सरलता से अंजी योलते ये । मेरे याने ऊ 
कुलं समय पहले तक मिस्टर बेली धीकानेर मेरे्ञिडन्ट थे 
जो वाद मेँ सर चाल्ं बेली के नाम से प्रपिद्र हए । 
पिस्टर बेली कै वचां से महाराजा साहव बहत अधिक 
मिलते थे । कदाचित इसी का यह परिणाम था... इस 
थोडी सी अवस्था मेँ दी महाराजा साह आथर्य॑जनक ` 
निपुणता. के साथ अच्छी ॑ग्र॑जी बोल्ने लगेःये |. : 

दुध राजकुमार ने फते कहा था करि महाराजा का 
ध्यान घोडे की सवारी. की.ओओर कम है तथा चेल 
इत्यादि मे भी श्रापकी अयथिक रुचि नहीं है । मैने अपः 
को शिकार पोल्लो तथा अन्य वेज्लो के भ्रति तत्पर पाया । 
धो की सवारी के तस्फ आपका. ध्यान अधिक -अक्रपित.. 
नदीं हश्रा था क्योकि श्रापक्रो दीक ठीक घोडेकी सवारी ` 
करना नदीं सिखाया गया था. । परन्तु. शीघ्र दी घोड की 
सवारी के प्रति. श्राप की रुचि .बद्‌ गई । | 

उस समय जधपुर,-कोटा तथा अलवर के नावा- 
लिगृ शासक्र माउणट . आव में थे.। इन. शासका की 
उपस्थिति के. कारण जितनी दावतं तथा . उत्सव . माउण्ट . 
आवृ मे होते थे उन सव मै बीकानेर नरेश माग सेते थे 
तथा बीकानेर भवन मे आपने स्वयं अनेकां दावतं का। 

जलाई मे बीकानेर बापिस लोरने पर महाराजा. ग 
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मे.रने गे ओर मै भी वहीं रहने लगा । इसी स्थान -प्र 
अपक वास्तपिक शिका प्रारभ्भ हुईं । 

महाराजा अपनी पट्ाई. मे परिश्रम करने के श्रतिरिक्त 
द्सरे कार्या मे भी कुशल थे |; चाक्र ¦ दनिक काश्य 
क्रम इस प्रकार थाः ।, 117 ए मः 1. 

भ्रातुःका् -जलपानः से ;पहसते षोड की ;- सवारी तथा 
निशानेबाजी सपाप्र-करना,।सुव्रहः तथाः तीसरे परर मध्यः 
यनः करना+;सायंकाललः-पोलो; खेलना, -ङुल समयं पश्चात्‌ 
अन्त भें स्फरेटिंग होती थी । छुद्ियो के दिन {अपं घोडे 
पर्‌ अटा पील: कीःदुरी-प्ररःगजनेर जातेः; ये; वरहा सूत्र 
कराः शिकारःकसते ओःओर-सायंकाल {पोलो खेलने! के सर्म 
तक.िर्-पोडधन्दीःसे व्रापिष-त्ाःजतिःे. [1 7 
> इषःसपरय्‌ः गापःकीःशिक्ता -स्रलोः कीःशित्ताःपद्ति 
केःसिदधान्तो के-त्रुप्रारः हीः थी ।-सप्रय {सपरपःपरः राज्यं 
के भिन्न भिन्न भागों मेदोराःकरना,शांसन-सम्बन्धी वातो 
काज्ञान्‌ः माप्त करना, सेनाःकी - ओर ;घ्यान्‌ देनाःःसरदायें 
तथा..;जागीरदारो-सेःःपि्तनीःःएवं धामिक्र: तथाः राजसी 
उल्सवो माग सेना भी इक "शिकता.मे सम्मिितःथा। 

१८९६ ३०.मे यह निश्चयं ' हयी फ उत्तरी भारतं 
मे. शिकोल्नति के किये: यात्राः कीः जाय पचतः : महाराजा 
-सादव्रभहराजा भेरूपिंहःपं टरामचन्द्र दवेम तथां महाराजा : 
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साव कै दो साथी ल्लाहौर, दिल्ली, आगरा, अमृतसर, 
कानपुर लखनऊ, कलकत्ता, दाजिलिग गये । सतौदते समय 
हम लोग बनारस रुके । महाराजा बनारस ने वड््गगा 
तथा बनारस में आ्रासेट का प्रबन्ध प्रिया था । इस आखेट 
मे अच्छा मनोरंजन ह्र । 

` कलकत्ता पचने पर मारवाड़ी समाज ने महाराजा का 
बडे समारोह से स्वागत किया } वाहसराय ने भी आपका 
स्वागत कियां । कलकते के मेदान मेँ पोकल्लो मे भी आपने 
भाग जिया |. 

` अगे तीन वषं तकः महाराजा की रिक्ता उच्चक्रोटि 
की हुई | इस समय में राज्य के प्रत्येक विभाग का पूरं 
श्रध्ययनं फिया मया । रेजिडन्ट के साथ महाराजा साह्य 
शासन-समिति ( कोसिल्ल ) की प्रैटक मे जाते ये | राज्य 
कै प्रत्येक माग मेँ श्रापने दौरा किया तथा माक्ल-विमाग 
एवं सवं का चापने ज्ञान प्राप्त किया । 

आपने इस शिक्षा-समय मेँ देवली, वंद, कोटा 
श्रलवर तथा प्रतापगढ़ इत्यादि स्थानो का भ्रमण किया। 
दैवी मे पले पहल आपने र का शिकार फिया । प्रति 
वषं मई तथा जून मे आप आरू जति ये! वहाँ च्मापकरी 
पोलो-टीम ने प्रतियोभितागरो ( पचा )में भी भाग लिया 
रौर सफलता प्राप्त की । चान पर्वतं पर बरीकानेर-भवन 
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म राजकुषासे, सेरफारी अफ़सयों तथा पहासजा के मित्रो 
का पशं स्वागत होता थ| 

१६ दिषम्र १८६८ ई० को वाइसराय ने महाराजा 
सादय को पूणं राज्याधिकार प्रदान पिये । उसके कुद समय 
बाद मैने यीकनेस्दे विदाम 

मै कुद वर्प तक्‌ पहासजा का अध्यापक रहा । इर 
समय महाराजा बद्‌ .कर लम्बे कद के तेजस्वी नघयुवक 
हो गये एवं पोल के दन्त खिलाडी, अनुपमं निशानेवाङ्ञ 
तथा प्रर के शिकार ओर्‌ - अतिथि-सत्करार मे प्रवीण हो 
गये । घर के शिकार मँ एक व्रार अप्र की दसली षी 
खड़ी भी टूट गंई थी । 

द्मपनी शिचा मे महाराजा अत्यधिक प्रयलशील रहते 
ये । आपका ध्यान राज्य की भलाई की तरफ़ रहता था। 
शासन-सस्बन्धी साधारण ज्ञान प्रप्र करने का अपसदा 
अयत्न करते थे । अपने राज्य में नहर बनवाने का श्रापने 
पूणं निश्चय कर लिया था । इतिहास इस बात करा साक्ती 
है कि आप किप प्रकार पच्चीस वर्पो तक लगातार करिन 
परिश्रम करने के पश्चात्‌ नहर बनवाने मे सफलोभूत हुये । 
इसी प्रकार प्रारम्भ से ही आपने राज्य कै प्रत्येक भाग मं 
रेल बनवाने का निश्चय कर लिया था । लालगद्‌ का 
सुन्दर पहल वनवाने के लिये उपयुक्त स्थान .तथा नक्शा 
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भी श्यापकी इच्छानुप्तार निख्वित हे चुका था! 

राजकं की भति प्रारम्भसेदही च्रापने श्रपनै ` 
पर्क प्रति पूरप्रेप तथा वृटिशि सग्राटकेः प्रति भङ्गे 
प्रदरथित कीह। 

इ स्थान पर ग महाराजा की पूच्य माता स्वर्गीया 
माजी सारिवा की बुद्धिमत्ता की प्रभसा में दो शब्द लिखना 
श्राव्रश्यक्‌ समता हू । ्रापने ्रपने पुत्र-प्रम को महाराजा 
कीःशिकरोन्नति में वाधक नदी हमै दिया । एवं आप सदः 
उति योजनाश्रो का समथन करतीथीं जो पहाराजाः करी 
भ॑जा तथा उन्नति केलिये रोती. थी} 


खात्वा पाट ` 
, श्रासनाधिकार श्रौर प्रजा पालन ` 

यद्यपि महाराजा गंगािहजी सातं चष की अवस्था 
मे सिंहासन पर बैठ गये ये, परन्तु नावालिग्‌ रहने के. 
कारण शाषन-कायं॑रिजेन्ी-कौसिल के आधीन रहा. 
उपफे ११ वपं बादजव श्राप शतव्षके हुरतो 
चाइसराय ने श्रपने एजेन्ट सर घ्रार्थर मररिडल के हाथ. 
शक खुरीता मेजा जिसके अनुसार आपको १६ .दिसम्बर 
सन्‌ १८६८ ० को पूणं शासनाधिकार प्रा हृशरा । एसे 
अवसरो पर महान उत्सव मनाया जाता है इसलिये बीका- 
नेर के रि मे एक शानदार द्रवार हुश्रा । इस द्रारमे 
राज्य के सथ यख्य मुख्य सरद।र, फस ओर रििन्सी. 
पिल फे सदस्य उपरिथत ये । भरे दरवार प सर श्ा्थर 
मारटिडेल ने बाइसराय फा खुरीता पट कर सुनाया शौर 
अपनी रोर से भी महाराजा को ससाह दी । | 

यह दिस बीकानेर राज्य के लिये वड़े महत्व का 
था 1 महाराजा के बाल्यावस्था मे अफसरों मे गुखन्दी हो 
गई थी, जिपके कारण हानि की सम्भावना थी । महाराजा 
गगातिहनी ने राञ्य की बागडोर हाथ मेते दी सप्रको 


२८६ बीकानेर नरेश भार्म १ 
यह चता देना आ्रावश्यक समा कि वह केवल नापि-मात्रं 
फे शासक नदीं ह, वरन्‌ प्रजा तथा राज्य की मलाई कै 
लिये सदा प्रस्तुत हैँ । उसी दिन आपने एक ग्रलग दर- 
वार किया उसमे मापण देते हुए महाराजा ने कहा फर 
भविष्य मेवे सव दोप ओर दलवंदी दूर हो जानी चाहिए 
जो रिजेन्पी-कोषिल के सपय में फैल रही थी। त्रापने 
पते भाषण में प्रूमोरीके दोप की शरोर सव का ध्यान 
दिलाते हए कहा फ “श्रजा को यह स्पष्टस्य से जान लेना 
चाहिए फं भविष्यमें न कोक्रिसीकोपप्तदे रन 
कोई किसी से धुप ले । यदि प्रजा के साथ कोई राज्यका 
कर्मचारी बुरा व्यव्हार करे तो प्रजा इस पिषय मे यकप 
पाथना कर सक्रती है। पल्नतु किकी भी राज कमंचारी को, 
चाहे वह बड़ःदो या छोटा, पृप्न नहीं देनी चाहिये ।" 
एफ शार वधै के नवयुवकः कै शख से यह आशयं 
जनक धोपरा मालूम होती धी परन्तु इस धोपणा से वड 
बड़े सरदारों चौर अफसरों को यह स्पष्ट रूप से ज्ञात हो 
गया श्नि महाराजा गंगार्धिंहजी उन शासको मे से नीं हें 
जो राज्य-ग्रवन्ध की ओर ध्यान नहीं देते । उन दिनों बड़ 
वड अफसर तथा सरदार गण अपनी स्वाथे सिद्धि के जिए 
 रनित्रासि म सिफस्ि पचात थे आपने अपनी पूज्य 
~“ भाता. की अलुमति- से. दरार मैः यह घोषणा की कि 
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भविष्य मेँ कोई व्यक्ति इस प्रकार सिफारिश पहुचाने का 
प्रयत न करे । 

महाराजा गंगासिंहजी को अनेक कठिनादयों का 
सामना करना था । यह भल्ती्भति जान येथे कि 
शासक का काम पोलो ओर शिकार खेलना अथवा 
दावतां मँ सम्मि्ित्त होना दी नहीं है । शासक को अपनी 
प्रजा ङे हित का ध्यान रखना चाहिये । इसी समय भारत- 
चप मे ओर ख्य कर बीकानेर राज्य मे एक एसी षटनी 
हरं जिसके कारण आप पूं रूप से प्रजा के उपकार मे 
तग॒गये । सन्‌ १८६8 ६० संवत्‌ १६५६ वि? में प्रजा 
फो भीषण अकाल का सामना करना पड़ा जो राजमें 
छपनाकराल' फे नाम से प्रसिद्ध है। गत ५० वपो मं 
वरीफानेर मे अनेकों दुभि पड़े ये । रिजेषी-कौपिल कै 
सपय मे भीदो दुर्भि पड़े थे । कोंपिल ने यथाशङ्गि 
अकाल पीडितो की सहायता की थी । इसके कारण र।ज- 
कोप म धन का अभाव था क्योकि बहुत सा गान प्रजा 
को माफ़ कर दिया गया था | 
दुभिक्त ईश्वरीय प्रकोप है । भारत सरकार ने कडु 
अलुभव के बाद्‌ दुर्भि्त कै समय अकाल पीडितां की 
सहायता कै किये एक पूरी योजना तैयार की थी । परन्तु 
र्यासतों मृ उस समय तक कोई एेसा प्रबन्ध नहीं था । 


५ ` बीकानेर नरेश साग. 
मीकानेर राज्य, भी इसके लिये तैयार तं था यौर इससे 
पटिरे वपं कै अकाल्ल के कारण पानी, अनाज, चारे 
इत्यादि .का पिलकरु्त प्रव्रन्ध न था। यतः दुर्भि के 
प्रारम्भ मं च्रत्ययिक गमीं तथा पशुश्रो के क्लिये चारे यौर 
पानी की कमी, के कारण स्थान स्थान प्र पशु सौरं 
प्रनुष्य मरने लगे । 
महाराजा साहव की अचस्था उस्र समय केवल १८ 
वपे कीः थी, परन्तु यह्‌ तनःमन धन से जनता काक 
दूर करने म॑ लग गये | इन्दोने अपनी देखरेख मँ अकाल 
पीडितो की सहायता के क्लिये स्थान स्थान प्र कमे्ियां 
स्थापिति. कीं | सवरसे वड़ा अक्राज्ञ ¶ीडित स्थानों पर 
्रनोज पहचान था । रेलगाड़ी की कपी ओर च्रच्छी 
सडको के न. होने के कारण.यहं कायं ओर भी कठिन 
था । परन्तु राव ब्रीकाजी के वंशज महाराजा गंगार्धिहजीं 
कटिनाईयों से षधराये नदीं । इन््ेने पनी संगहित सेना 
की हायता से अकाल पीडित स्थानों मे अनाज मेजकरं 
श्रपनी प्यारी प्रजा की रक्ता की । दूस ख्य जनता की 
सहायता कै लिये ेसे कामं प्रारम्भ करना था जिनसे दुखी 
मनुष्य अपने जीवन-निर्शाह के लिये पैसे पदा कर सकार 
साथ दही. राव्य.को भी. सदा लाभकारी ही । इत विचारः . 
सै : हर पनाह" अर्थात्‌, बीकानेर. शर के. चो ओर, 
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दीवार अधिके लंबी बनवाई गई जिससे लषगमग ७४००००. 
वग रज्ञ ज्ञमीन घेरी गई । यद जमीन बाद्‌ मे खरीददोसो 
फरो पेच दी गई ओरौर अघर यहाँ मकान वन गये है| 
इष समय हैजा तथा चेच इत्यादि मदहामारियां मी फैल 
` गह | इनके कारश बहुत लोग मर गये । पहाराजा ने इख 
यर भी ध्यान दिया । स्थान स्थान पर अस्पताल खो 
गये, जिनमे योग्य डाक्टर नियुक्त हुये । परसयेक गात मे 
कम्पारंडर भेजे गये रौर जनता को दवाई गद रै । 
महाराजा गंगासिहजी स्वयं भित्र भिन्न मं रौर तदसीलो 
मःगेये तथा प्रजा के दुःख को दूर करने का प्रयत्न 
किया । राजपूताना प्रान्त मे दुर्भि का प्रव्रन्ध करने के 
` किमे मारत सरकार की ओर से कमल ` उनलप स्मिथ 
नियुक्त हए ये । इन्होने महाराजा के. दम्य उत्साह एवं 
प्रजाहित के कार्यौ की अत्यन्त सराहना की । भारत 
` सरकारने भी इनकी शक्त कट से प्रशंसा की | महारानी 
, क्क्टिरिया- ने प्रसन्न होकर शैसरे हिम्द' स्वरणं पदक 
इनको दिया | 
अने च्रनुभव से लाम उटाने कै लिए भविष्य में 

दुषित्त फे सपय पीडितो की सहायता के लिये इन्दनि 
योजना वनाई | इषं सम्बन्ध मँ नये नियम भी ` यनाये। 
इन्हनि यह्‌ निश्चय कर लिया कि दुर्भिक्त म गानेकै सिए दो 


धर्‌ बीकानेर नरेश भागश 
चातो की मुरूय त्राव्र्यकता है । एक तो राच्य भ रेलवे 
साइन की धृद्धि जिसके कारण प्रत्येक स्थान स्टेशन से 
निकट दोजाये । दृसरे चेतो की सिंचाई का प्रबन्ध | रे 
कै होजाने से दुरभिक्त फे समय भारत के अन्य प्रान्तों से 
अनाज मंगाक्रर जनता की प्राण-रक्ता की जा सकती है । 
पिचाईं का प्रबन्ध होजाने से काश्तफारौ को अपनी 
फ़सल्ल के लिये वर्षा पर निभेर नहीं होना पडेगा ।. इस 
सम्बन्ध मं महाराजा नै जो प्रशंसनीय प्रयत्न किये हं 
उनके विषय में हम आगे पडे | | 

` प्रजा हित्तेपिता के कारण यह प्रजा मेँ बहुत प्रसिद्ध 
हो गये । शीघ्री एक एसा अवक्षर भी आया जिस पर. 
इन्दोने अपनी वीरता का परिचय दिया ओर सम्राट कै 
कृपा-भाजन बने । चीनियों ने श्र॑म्रेनों के षिरुद् युद्ध की 
नोपणा कर दी थी । इस लडाई मे भारतीय सेना मेजी 
गई | महाराजा गङ्धा्धिहजी इस युद्ध मेँ श्रपने गङ्खा-रिसाले 
सहित गये । वहां इन्होने अनेक . बीरता के कायं कयि 
जिससे भारत मे वापिस लोटने पर इटिश अधिक्रारियों ` 
ने बड़े समारोह से इनका स्वागत क्रिया । . , 

इनके चीन से लौटने के कुल समय. बाद सम्राट्‌ 

एडवई सप्तम का राञ्यमिषेक लन्दन नगर में बड़ समा- 
रोह क साथ मनाग्रा जाने.बाला था । मारतीय-नरेशो के 
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प्रतिनिधि होकर लन्दन जने रे लिये सम्राटकी चरसे 
इनको निमन्त्रण मिला । इन्होनि नि्मेत्रण स्वीकार करिया 
गनौर लंदन पहुचे पर इङखलंड सरकार के अतिथि बने । 
लंदन में प्रत्येक स्थान पर्‌ इनका वड़े उत्साह श्रौर समा- 
रों से स्वगत हु्ा । इनके व्यक्तिस श्रौर॒सद्व्यवहार 
कै कारण वरहा लोग बहुत प्रभावित हुए । सम्राट्‌ तथा 
सम्राज्ी.भी इनसे अत्यन्तं प्रसन्न हुए ओर प्रत्येक अवर 
पर इन्हं निपन्त्रण दिया ओर राज-कटुम्ब के सदस्यों कै 
साथ इनको बेरक दो | 

इस अवसर से महाराजा साहव को यह विशष सम्मान 
प्रप्त हुमा किं वे प्रिन्ष आ. वेल्स (जो पश्चात्‌ सम्राट्‌ 
जजं पंचम्‌ के नाम से.प्रसिद्ध दये) के आनरेरी ए. डी. 
सी, नियुक्त हुये रौर इर उच्च एंव सम्मानित पद प्र 
१६३६ ६० तक सम्राट्‌ के स्वगेवास. होने तक रहे । 
इस इगक्ड यात्रा से महाराजा ने अनेक अनुभव प्रप 
कयि । वशँ शासन-प्रणाली तथा सुभ्यवस्था को देख कर 
प्रापने यह जान लिया कि पने राज्य मे अभी फितना 
कायं करना है । अपने.इम्‌ अनुम के कारण इन्देनि ,. 
दनी राजधानी फो सुन्दर बनाया । यँ चौड़ी सड्कं 
चनवाई जिनके दोनों ओर ह्ायादार वक्त लगे र । मनोहर 
उदयान. वनवाए. मौर खुन्दर महल का निर्माण करिया । - 


आठका पाठ. 
 प्रारम्भिक-सुधार 
सम्राट्‌ एडवडं सप्तम के रान्यभिपेकोत्सव से लौटने 
पर महाराजा गंगासिंहजी ने शतन-सुधार का काम प्रारभ 
किया । अव तक. शसन-कायं सिजिन्ी-कोपिलल के बनाये 
हए नियमों के अनुसार चल रहा था । शासन की वाग्‌- 
डोर श्रपने हथो लेनेपर इन्होने इस प्रणाली मे केवल 
एक परिवर्तन क्षिया था ! वह पखिर्तन प्रधान-्म॑नी क 
पद्‌ की स्थापना थी | रिजिन्ी-कंभि्ल बदल कर स्टेट 
कोति ना दी गई श्रौर वही संस्था पूववत्‌ अपना काम 
करती रदी । कोसिल् के सदस्यों के अधिक्रार भीज्योंके 
स्थो ब॑ने रहै । इ कोंपिल्ल करा दप्तर महाराजा साद्व के 
निजि दप्तर से श्रज्लग था परन्तु यह प्रणाली उपयुक्त 
सिद्ध नदीं हुई । 
महाराजा सादय प्रारंभ से ही यह जान.गयेथेः कि 
, पुरानी प्रणाली के अ्ुक्ार काय्यं संचालन - करने से 
राव्य प्रगतिशील नहीं बन सकता । यह समम्‌ गये थेकफि 
राज्य कीं उन्नति के. लिये पुनी राज्य-प्रणल्तौ म उचितं 
परिवर्त कौ आवश्यकता है । पुरानी प्रणाली, के, दोप 


. ` प्रारम्भिक-पुधार । (5 
दिखाते हुए इन्होने एक वार लिखा था फि--“दीवान या 
मेभ्धर कोसिल्ल कै अधिकाय की व्याख्या नहीं कीगई है 
जिष्ठसे कमी -कभी बहुत महत के काय्यं. अफसर स्थं 
कर डालते हैँ ओर कमी बहुत साधारण मःमला पूरी 
कौंसिल के सम्व अथवा मेरे सम्घुख पे किया जाता 
है 1. . .इसंफ़ा परिणाम यह.होता है । फ लोग अधिक से 
श्रधिक अपनी जिम्मेवारी टालने.का प्रयत्न करते है ॥'' 

` ` तीन प्रधान, कारणों से महाराजा साहं पुरानी 
प्रणाली मे.परिवर्तन करके नया प्रबन्ध स्थापित करना 
चाहते थे 1 .रिजेन््ी-कोँसिल की योजनानुसार हन्द भी 
परथान-त्री की तरह कई परिमाणः का काय्य-संचालन 
करना पड़ता था 1 इसका परिणाम गह हु्रा कि इनको 
परिशेष महस की बातों की तरफ ध्यान -देने का. समयः 
नहीं मिलता था। इपलिये. सर्व-प्रथम ::येः-पने.; लिते 


नाश्रोऽकोःपोचनेःओरःइनको ¦ धफल बनाने; का +;प्रयल्लं 
कर; तथाः सज्यंन्थवंर्था कीः उचितः नीतिः निर्धारितः 
फर दस महकमों कंगन स अकारः करना: चाहते 
थेःफिः प्रयेकं पहकमा एकः सेकरयी की! अध्यक्ताः मेँ हे 
यर सेकरेदी महारोजा की ाज्ञालु्ार क.च्यं करते रैः 
तीसरे; इनकी इन्त थीः क्षिः सेक्रिटेरिपरेट ः केवल नियमित 
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काय्यं कले कै दफ्तर दी न हो वरन्‌ राज्य की नीति 
निर्धारित शौर पल्लन करने का भी द्वार हो । इनसवका 
तात्पयं यह था फि शासक प्रत्येक विभागं का निरीक्तण. 
कर सके रौर सथ पर नियन्त्रण कर सके । ' 
` नये-्र्न्थ मे सारा राज-काय. पाँच परिभागों मे वाटः 
दिया गया । प्रत्येक विभाग का कास्यं एक सेक्रेटरी को 
सोप दिया गया । महकमा खुस्त की स्थापना की गई 1. 
प्रधान-्म॑त्री का स्थान तोड़ दिया गया । इसपर यह लाम 
 हञ्रा क्षि अन्य मंत्री शासक के अधिक सन्निकट त्रये 
इस विपय मे परोल्िटिकल एजेंट महाराजा साहब से सरेमत 
नहीं था । वह प्रधानमन्त्री कां स्थान तोडने के प्त मे 
नहीं था । इस क्लिंएं इस विषय मेँ उनसे तथा महाराजा से 
बहुत पत्र-व्यवहार हुश्ा । अत मे पो्तिटि्त एजेन्ट को ` 
महाराजा साहब से सहमत दोना पडा । अतः एक द्रकार 
श्या जिषमे पोक्लिय्फिज्ञ एजेन्ट तथा रान के प्रमुख 
जागो दार मौर सरदार उपस्थित थे । सवं प्रथम महाराजा 
,साहव ने अपने साप मे उन कठिनाहयों का वणेन क्रिया 
जो पुरानी प्रणाली कै कारण पग-पग पर उपरिथित होत्री 
थीं | इसके वाद्‌ नये सुधारो की घोषणा की ओर सव को 
सहयोग से काम करने के क्लिये उत्साहित किया ।. इतके 
ञ्नुसार पहले मन्त्ी-मेडलं की स्थापना सन्‌ १६०२ ई 
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म हुईं । इस मन्तरी-मण्डल मँ महाराजा भेरुसिहजी, राक्र 
रघुरिंहः महाजन के राजा हरिर्धिहजी, मिस्टर रस्तम- 
जी कूपर तथा कुंवर पृथ्वीराजरसिंह थै । यहा पर यह कह 
देना आवश्यक है फिं बडे बडे अफसर भी मन दही मन 
इन सुधास की सफलता मे सन्देह फरते थे । ` 
इन सुधारं से प्रत्यत होणया करि महाराजा पहले की 
चलाई इई नीति फा अन्धानुस्षरण नहीं करना चाहते ये, 
वरन्‌ वीकानेर फ प्रगतिशील एवं सुव्यवस्थित बनाने के 
विचार से नई योजनाश्नों को सफलतापूर्वक कायं में 
लाने की इन्दने दद्‌ प्रतिज्ञा करली थी । यह जानते ये 
कि बीकानेर राज्य की कीतिं पूर्ववत बनाये रखने कै लिये 
समय कै श्रनुसार परिवतेन की आवश्यकता है । तथा 
वीकानेर को माघ्यपमिक-काल करे देश से बदल कर श्राधु- 
निक-काल का उन्नत राज्य वनाना अवश्यक है । इसके 
लिये उन सुधारों की सर्वप्रथम आवश्यकता थी जिनका 
शंन उप्र क्षिया गया है क्योकि इन्दं सुधारो के आधार 
पर भविष्य कै सुधार निर्भर ये। 


नता पाट्‌ 
कटिनादरयां 


प्रारम्भिक सुधारो का वणन हम पिद्यज्े पाठ मे पट्‌ 
सुकरे. है । अपने .म॑त्रि-परिपद्‌ को महाराजा ने निश्चित नीति 
तथा. काय्यं-कम वताया । बीकानेर को आधुनिक दंग काः 
प्रगतिशीज्त राज्य बनाने. के सिये निञ्नलिखित .बातोःकी 
ग्रावश्यकता थी-- . ` न्प्र द 5 क 
(..१ ) न्याय-विभीगः-काः;फिर संगठन दयः ओरं 
सग्रजीः प्रातो-कीःमतिःनयेः कानून नापे; जा) 
:; ८२५ लमीनःछाःवररोवस्त -ठीकदंगःसे ;शिःएतं 
उचित भूमिकर्‌ः निश्वितििप्राःनयिः र तः 
(३ )+्रनाः कलाम ;केःलित्रेःस्थान ;स्थानःपरं 
स्कूल 'एवैःअस्पताल-बोक्ेजा्येः। }; {5 5 8 
(रना क्रीःरतोकिलियेचखोरप्रीच्य शति 
रखने के लिये पुलिस-विभागं काः संगठनःदोः।; 
८५) राञ्यके प्रस्येक भाग मे रेत पहुंचाई जये 
तथा अच्छी अच्छी सडक बनाई जार्ये | 
( £ ) खनिज पदार्था कौ खोज करके खानों मँ काम 
प्रारम्भ किया जाय । ` 
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( ७ ) अधिक से अधिक्‌ भूमि खेती करने योग्य 
घना जाय। 

( य ) ध्यवसाय में उन्नति की जाय । 

इस प्रकार उपयुक्त बातों पर ध्यान देकर राज्य की 
आय वहढाई जाय । इन बातों फी भफएरता कै लिये योग्य 
काय्यैकर्तधिं ओर अधिक धन की आवश्यकता थी, 
परन्तु उस सपय इन दोनों खाधनों की कमी थी । भि 
भिन जिलों का शास्तन दील्ला था | धन का अभाव था । 
जवं महाराजा ने शासन-प्रवर्ध अपने हाथों मेँ जिया तव 
राज्य की राय २० लाख रूपये सेभी कम थी, क्षिन्तु इन 
कटिनादयों से ये षथराने बते नदीं थे । धीरे धीरे पधार 
का काय्यं प्रारम्भ हु । प्रति वपं नई रेल की लाइनें 
बिदाई जाने लगीं । सन्‌ १८६२८ आर १८६९ मँ रेल से 
१६००००) रुर आय थी । १६०४-५ मँ यह वदृ कर 
५०००००) ₹० हो गई । यह होते हए भी शासन-षुधार . 
सव से पटले आवश्यक था । इस लिये प्रारम्भ मं तीन बातों 
पर विशेष ध्यान दिया गया । प्रथम पुक्तिस तथा अथ॑. 
विभाग का पुनसंङ्गटन श्रौर अफसरों फे काम की जांच 
को प्रबन्ध । द्वितीय मई फसल पैदा करने के उपाय चौर 
खेती का नया ठंग चता कर काश्तकायों कौ दशा सुधारना] 
तृतीय; राज्य मे सङ्के रौर रेल बनाना | 
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पिके दुर्भि फे कारणं महाराजा गंगासिंहली ने 
निश्चय क्र जिया था फि राज्य के उज्ज्वल भविष्यके 
लिये प्रयेकः माग मेँ जल बनाना श्रौर चेतो की सिचाई का 
प्रबन्ध करना आवश्यक है । रेल से कदं लाम हैँ । इससे 


राज्य की आय बदृत्ती ई । अनेकों वकार मनुष्यों को 


नोक मिलती दह ओर दुर्भिक्त फे समय दूसरे प्रान्त से 
अन्न इत्यादि लाकर जनताकी रक्ता दय सकती है । 


. परन्त॒ पिचाई का वन्ध इससे भी धिक आवश्यक था । 
इसकी विना खेती की उन्नति शअरसस्भव थी } साथ ही सिचाईं 

, का प्रबन्धं करना भी बहुत कठिन कार्यं था, क्योकि ` 
 -चीकानैर मे कोई नदी नदीं है । कूरो से बहुत अधिक 


धिचाई होना कठिन है । महाराजा गंगारिंहजी को पूणं 


. विश्वासथा किं सिंचाईसे दी वीकानेर कौ उति हे 
 . सकती हँ । इनका विचार चीफानेर को हरा . भरा वनाना 


ओर उपर जमीन को उपजाऊ वनानां था। अपने इस 


स्वप्न को. कायरूप मं परिणित करना इनके ` जीवन्‌ की 


बहुत दी मह्य-पणं घटना है जिसके विषय मँ हम अगले 
पटो मे पठे । . 


ह १९ ॥ 


नये शासन-एुधार-काय्यं इस प्रकार होते देख कर कु 
वदे बडे राजपूत सदारो ने इनका विरोध किया | वे 
जानते थे किं शासन-पवन्ध अच्छा होजाने पर उन लोगों 


क्ष स त ^ 9, ^ 
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की पहले की तरह धीगा-धीगी ओर मनमानी नही चल 
सकेगी । बीकानेर के इतिहास से पता चलता है किं आम 
तौर से यहाँ फे राजपूत सरदार स्वामिभक्क होते ये, परन्त॒ 
उन्नोस्वीं शताब्दी के प्रारभ मे शासन-प्रबन्ध टीला पड 
जाने के कारण क्छ सरदार उजच्छुह्ल एवं घीकानेर के 
शासं के पिरोध करने यल्तेहो गये थे। चोरं तथा. 
डाक्रुरो को शरण देना, पास-पड़स के स्थानों प्र स्वयं 
डाका डालना या उलवाना तथा एक दूसरे से लडना 
इन लोगों ने पना साधरण काम वना ज्तिया-था। 
जिल मे शक्तिदीन शासन होने कै कारण ये सोग भोली 
भाली जनता को दुःख देते थे । उनसे बल-पू्वैक धन 
लेते थे ओर कभी-कभी राज्य की भूमि प्र भी अधिकार 
जमाने का प्रयत्न करते थे 1 हम पहले पट्‌ चुके हे कि कुल 
सरदारो ने महाराजा इगररसिंहजी फे समय मे प्रत्यरूप से 
विद्रोह किया था परन्तु बरटिश सरकार की सलाह के कारण 
विद्रोहियों का पूरा दमन नहीं हुवा। उनकी जागीर उन्दे 
चापिसि मिल्ल गई" । इसका प्रभाव बुरा पडा । विद्रोदी 
जागीरदार यह समभने लगे फि यदि फिर दसी प्रकार का 
प्रान्दोलन हो ओर उसमे अङ्गरेज सरकार को हस्तच्तेप 
करना पडे, तो शासक की शकि षटादी जायगी अर 
उन लोगों फो लाम होगा । इस विचार से पहाराजा 
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गगासिंहजी के शासनकाल मे कुछ च्रसनतुषट जागी 
दारो ने उनका विरोध करने का निश्व्य फियः। | 
षने राज्य के जागीरदारौं के प्रति महाराजाकी 
नीति कभी सन्देह-पूरं नदीं थी । उनकी भलाई के 
ल्तिये महाराजा ने वाल्टर नोघुन्द स्कूल की स्थापना की । 
प्रारम्भसे वीकानेर के नरेश को रपे -जाभीरदार कः 
सहयोग प्राप्त था । इसलिये उन सरदासँ शव॑ जामीर- 
दारो की मान-र्वादा बनाये रखना राजनैतिक बुद्धिमत्ता 
थी । महाराजा साद्व को विश्वास था कि ऋधुनिक दंग 
कौ रिक्ता प्राप्तं कर लेने परं ठे सष्दारगणं शन्तिमय 
समयः मेँ उतने दही उपयोगी सिद्ध हेगि जितने उनके पूर्मन 
लडाई मे उपयोगी ये! यदह इन सरदासैः को राव्य.क 
स्तम्भ समते ये तथा सदा उनके अधिकारो करी रक्ता 
करने फे सिये ओर उनका सम्फन बनाये रखने के लिये 
उत्सुक्र रहते थे! = 
कुड एसे भी जागीरदार थे जिन्दने इन सव -बातो . 
` की ओर्‌ तनिक भी ध्यान नदीं दिया 1 वे महाराजा कैनये 
सुधारो के पत मेँ नदीं थे क्योकि. वे जानते येकि न्याय 
की रष्टय स्कललोग बरावर सममे जायभे श्रीर्‌ इर 
कारश अ क्लोग मनमानी - नहीं वर पायेगे । अतः 
ये सोग -एसा च्रान्दोल्लन करना चाहते थे जिसके छल 


फेठिन ष्यः द 
स्वरूप इन्दं अपनी जागीर में एोजदरी एषं दीवानी के 
अधिकार प्रित जायं !. जीतपुरा क कुर भेरूपिहजीः 
घीदष्सर कै टकर हुकुम ओर गोपालपुरा फे 
खाकुर रामिंहजी इस श्रन्दोलन मे अगु थे । श्रजीत- 
पुरा का ठाकुर अपनी युवावस्था मेँ पहाराजा इईंगर्िंहजी 
के समय में द््रोहमेंसागस्तेचुकाथा। उस सपय 
उसको जुर्माना ररे दी हमा कर दिया गया ! रिजेन्सी 
धि. इतके व्यवहार से नाराज्ञ थी । पोलिटिकल 
एजेन्ट ने अच्छा चाल-चलेन बनाये रखने फ लिये 
इससे जमानत ली थी । हिसार जिते की द्िटिश पुलिस 
मे भी इसकी शिकायत की थी । बीदासर का राकुर भी 
विद्रदी था ओर इष्रशा पिता द्रोह मे मागलकेनेके 
कारण महाराजा इगरपिंहजी के समयमे जागीर से 
दाया गया था । मोशलपुर के टाकुर के पथेन सदा 
स्वामिमक्त थे, परन्तु ठाकुर रामरसिंहजी का व्यवहारं 
श्रच्छा नहीं था! वहे डं की सहायत्ता से धन कमाने 
मे भी नहीं चक्रता था ! जोधपुर के रेजिडन्ट ने लिखा था 
फि एक प्रभिद्ध रेल की उकैती के पापस में गोपालपुरा के 
कुर पर उस्म भाग सेने का संदेह किया जाता हे । 

१२०४ ३० मे इन जागीरदारो ने महाराजा फे विरुद 
जनता को भूटी वाते कह २ कर मड्काना प्रारम्भ किया | 


४ , बीकानेर नरेश भग ९ 
इस कार्य भे इन लोगों ने भय ओर लालच दिखा कर 
भी लोभो छो अपने पत्त मँ करना चाहा । इन सोगां 
दी चाल भे क जाभीरदार आ मे । इतना दी नी 
वरन्‌ इन शलोगेनि धनी व्यापारसियां रौर रेलों को सड्काने 
का प्रयत क्रिया| सेनाको ओर ससलमानों को भी 
-मड्काने का प्रयत्न क्रिया । | ॥ 
 देशरे कै दिन महाराजा का जन्म-दिन बड़े उत्साह से 
मनाया जाता है । इस समय एक दरार लेता ह जिसमे 
तमाम जागीरदार उपस्थित होकर महाराजा ठो नजर करते 
| सदा की भति दी इ वपे भी दशर परव 
सरदार एत्रितं दये परन्तु इस वार इनके व्यवहार 
मे श्नन्तर था अगुश्रा जागीरदारो के युर एर समाये होने 
लीं जिनमे शासन कै विद्र कहा जाने लगा । धीरे ' धीरे . 
यह समाचार महाराजा के कानों तक पर्वा । उन्हनि 
चेतावनी देना उचित समस्फा । इमक्तिये जन्मोस्सव के 
अस्र भोज रे भाष देते हये इन्दोने कहा कि शासकके 
विरु कायें किसी को सम्मिलित तदी. होना चाये । . 
यदि किसी को किसी प्रकार कौ शिकायत हो तो उसकी 
 - नाई की जायेमी । इस चेतावनी. से बहुत से सरदार 
भल मये जर उन्देनि वद्रोियों का साथ छोड दिया। ` 
परन्तु अगुद्या सरदासं ने इस चेतावनी पर ङुख भी 
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यि इत जागीरद्ये खो इख दितिं रू सपय 
ओर्‌ मिक्ता स्ये राज्य मे विद्नेह जे जातवा) इसरिथे रन 
गों ङ अपराध्‌ दी जच कै किये एरु कमीरान्‌ 
स्थापित क्रिया गया ! लगसग दो सीते रो जच 
बाद जिसमे अभिवुक्ञो को अपने चाब ऊ सिथे प्रयेकं 
रविधा प्रदान की गई थी, कमीशन ने इन सरदार फे 


उपर राजद्रोह का अभियोग पूतः सागरित पाया । 


कपीशन का निखेय अरजानेपर महाराजा ने जनवरी 
सन्‌ १६०५ ३० में एक दरबार किया जिसमे पोकििल 
एनेर्ट मेजर स्दरैटन भी सम्मिलित हुये । फरो प्मोर 
जागीरदारो से महाराजा ने कहा क्रि जागीरदारो फी जाभीरं 
तथा मान मर्य्यादा की रक्ता की जायेगी एषं उनके ्रधि- 
कार सुरक्नित रहंगे परन्तु उन्हे भी राजभकफ्र प्रजा पनफर 
रहना चाहिये । इष धोपणा के वाद्‌ दर्यार मे फमीशन 
दी सिपोटे पदी गई । उनलोगों का श्रपराध भीषण भधा 
फिर भी महाराजा उन्हे रथिक सजा नदीं देना चारते भे। 


इसिये अजीतपुरा के टार की श्राधी जागीर श्रौर 
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६ बीकानेर नरेश भागश | 
गोपालपुरा तथा बीदसर के कुर के एक एक गोव 
जंव्त फिंथे गये । ब्रीदासर के टकर का दरवार भे स्थान 
भी घट दिया गया । इत सजा से पता चलता ह कि घोर 
्रपराध होते हुये भी महाराजा ने इन जागीरदारो कं साथ 
दयापूणे व्यवहार फिया । इप्तसे इनकी राजनत्िक वुद्धिमत्ता 
का पस्विय मिलता दै । 
विदरोदी जाभीरदारों को विश्वास था कि ब्रटिश सर- 
कारं उनका पत्त सेगी। उन्टनि अ॑ग्रज-सरकार से जच 
करने की प्रार्थना भी की | लाडं कञ्चन ने मरहराजाकै 
निश्चय का समर्थन किया इसपर मी वीदासरं के टाकुरं 
ने गावि देते मे धिरोध क्रिवा । इषलिये एक सेना भेजी 
ग्रः जिसने मोपासर को अपने अधिकारं मँ क्र लिया । 
इ प्रकार पने ६ वये के शासन में ही महाराजा ते 
अनेको सुधार किये । १६०४ ई० म त्रिटिश सरार ने 
र, सी, एस, आई, की पदवी प्रदान कौ आर्‌ सर 
आभर मारन्डिल ने इनकी भूरि भूरि शंसा कौ । 
यह स्मरण रहे कि इन छकारो के करने म महाराजा , 


 ... महाराजा सादबने कषा करके ठाकुर बहादुरसिंहजी के 
वोन उर हरििहनी को पुनः पिले कै अनुसार दरद 
म बेटक प्रदान कौ! 


कटठिनाइयां ९७ 
कटिनाइ्यो का वरशंन हम पद चुके है । इनके अतिरिक 
पोलिटिकल एजेन्ट की श्रोश से भी राज-काय्यं मे बहुत 
हस्तक्तेप होता था! इस प्रकार लशमेग ७ वर्ष तक 
हस्तक्तेप होता रहा वीश्तत्र मँ भिन्न २ फरो कै भिन्न २ 
सिद्धान्तो के कारण यह मतभेद था। परन्तु महाराजा 
की नीति, बुद्धिमत्ता तथा व्यक्तिगत श्राकर्पसं के कारण 
किसी प्रफार का मनोमाललिन्य नहीं उन्न होने पाया । 
धीरे धीरे यह दस्तकेप मिट गया । १६०१५ ई० के 
वाद महाराजा के कार्य्यौ में क्रिी प्रकार का हस्तकतंपः 
नहीं हुश्रा | इन सव कटिनाइयों के होते हुये भी शासन- 
सुधार तथा प्रजा-हित के काय्यं करना महाराजा की 
निपुशता का चोतक्र है । 


दस्ता पाट 
: ` शासन-सुधार | 

प्रारम्भिक सुधारों के करने म. महाराजा को निन 
जिन कदिना्षयो का सामना करना पड़ा . उनका वर्णन 
दम पिते पाठम पद्‌ चुके है । क्रमशः प्रत्येक कटिनाई, 
को दूर्‌ करके महाराजाने प्ते से निधित की हु 
योजनाश्रों के अनुसार शासन-सुधार प्रारम्भ किया । सव 
प्रथम च्रापने गज-कपचारियों को नये सुधारों के ्रनुतार 
काय्यं करने के लिये उत्साहित क्षिया । उस समय की 
स्थिति का विचार करते हए यह एक कठिन कार्य्यं॑था 
क्योकि कम॑चारियों फे क्ते पले से कोई निरिचत परथ 
न था | उच्च दं पर बाहर्‌ के अफसर नियुक्त थे । 
स्थानीय मनुष्य भी अफ़सर हो जाने.प्र अपने श्रापको 
प्रजा का सवामी सपने लगते थे । अतः उस समय तक 
नये सुधारों के अनुपार्‌ काम करना कटिन था जब तक 
राज-कर्मचारियां मे सेवा का माव न उत्यन्न हो । यह 
परिर्वतन कले के जिर महाराजा ने प्रतिषे शसन- 
समिति ( एडमिनिस्टरूयिव कातरेन्स ) की वैठक कएने का 
` निश्चय किया । महाराजा इष समा के. सभापति 


शासन-सुधार ६ 


रहत थे । इस समा मेँ आगामी वष का काय्य-क्रम भी 
निश्चय किया जाता था। पहले इस सभा में केवल स्टट- 
कंसल तथा महकमा-खास के सेक्रटरी बैठते थे । -परन्त 
कल वपषा के वाद प्रस्येकः जिल्ते के अफसर एवं अन्य बड 
अफसर भी सम्मिलित होने लगे । यह समा अव भी प्रति 
वप्‌ होती हे । 

महाराजा केवल नीति-निर्घारितः करके दी सन्तुष्ट नहीं 
हुभे वरन्‌ १६०२ ई० से १६०७ तक आपने यह देखने 
के लिए राज्य के भिच्च भित्र मागो का दोरा पया कि 
उन स्थानों प्र नये सुधाये के अनुसार किस प्रकार 
कामहोरहाहै। लोगों का विचार है कि भारतीय नरेशों 
के दौरे मे जनता को कष्ट होता है, कपो करि उनके शिकार 
फे जिए हाथी, घोड, तम्बू तथा अन्य वस्तुनो के प्रबन्ध 
के लिये देहात की जनता वेभार मे पकंडी जाती है । 
परन्त यह बताना आवश्यक हे कि महाराजा गंगासिहजी 
क दौरे ऊपर लिखे हए दौर से सवथा भिन्न होते थे । इन 
्रवसरों पर आावक्रा समय निरीक्षण एवं प्रजागणके क्ट ` 
ग्नौर शिक्रायतो को सुनने शौर निवारण करने मँ व्यतीत 
होता था | अपकरे दौरे मे दिखावट सेश-ात्र की भी नहीं 
होती धी | करै स्थान पर श्रपङो ऊंट था घोड से 
यात्रा करनी पडती थी ।. 


\ „6 धीकानेर्‌ नरेश भाग १ | 
भारतीय नरेश के र्थि ए स्व से वदी पथा 
कठिन समस्या है अपने निजी खर्च फो. राजकोप से 
मलग रखना । कड एेसे नरेश रै ज राजकछोष को 
श्मपना निजी धन सममः कर मनमाना खच करते है । 
चास्तव मे कुछ बड़ी बड़ी रियासतौ को छोड कर प्रायः 
सभी सयासतों मे नरेश के तिजी कोष तथा राजकोष मे 
कोई अन्तर नहीं था । इसका एल यह होता था कि 
शासक अपने सुख-साधन ङे सिये इच्छानुप्तार भ्यय 
फरते थे । यह प्रथा -हिन्दू-राज्य प्रणाली के सवथा प्रति- 
कूल है । हिन्द विचार के श्रनुसार शासक को अपने खयं 
के लिये राज्यकीी आय मेँ से निश्चित प्रतिशत सेना 
चाहिये । धार्मिक हिन्दू शासक सद्‌ा इस नियम का पालन 
करते थे । परन्तु श्रंगरेजी शिक्ता के प्रभाव कै कारण एवं 
पोलो तथा धुद्दौड़ इत्यादि नये नये खचं के साधन 
होने फे कारण अनेक शासको ने. इस नियम के विरुद 
काय्यं करना प्रारम्भ क्रिया शौर राजफोष से मनभाना 
` धन रेनेक्लगे। | 
महाराजा गङ्खासिंहजी ने प्रारम्भ सेद. यह समभ 
` लिया था ओर निश्चय फर लियाथा कि शासनकी 
सफलता कै लिथे शासक का निजी कोष राजकोष से 
` भिन्न होना चाहिये । अतः १६०२ ई० मँ ही आपने 


€ 


शसन-सुधार ६९ 
इतके अनुसार कास्य प्रारम्भ कर दिया तथा अपना निजी 
कोप राजं की साधारण शय का १ प्रतिशत रव्खा। 
शासक के निजी कोषको श्ंगरेजी मे प्रिवी-पसं कहते 
है| महाराजा शिकार तथा अन्य निजी सुर्चो के लिये 
परिवी-पससे ही सपये ठेते है । हसी प्रकार राज्य के अन्य 
विभागों के ख॒चं फे लिये भी नियम बना दिये गये । उनके 
शरनुसार वार्षिक बजट बनाने म सरलता हो गई तथा 
गरं विभाग का आधुनिक ङ्ग पर सङ्गटन हो गया । 

इसके पश्चात्‌ महाराजा ने अन्य सुधारो की ओर 
ध्यान दिया । इपर समय अुख्य समस्या थी नये कानून की 
स्वना करना । परायः भारतीय रियसातो को नये नियम 
बनाने का -कष्ट नदीं उडाना पडता क्योंकि भारतीय 
नरेश निशि भारत मे धने हुए नये कानूनोकोदी 
पनी सुविधा के अनुपार. बदल कर अपनी रियासतो मं 
प्रचलित करते है । इसका ससे बड़ा लाभ यह हे कि 
-रियासंतों को धिना कष्ट उडाए अच्छः अच्छ नियम बने 
` बनाये पिज्न जाते है. । स्थानीय आवश्यकताश्चों के अनुसार 
थोडे परिवर्वन से . यह नियम लामदायक सिद्ध देते ई । 
महाराजा गंगासिंहजी के सिंहासन पर विराञने कै समय 
रियासत मे कल आवश्यक नियमों दारा कास्य-स्चालन 
रोता था | न्याय-विभाग का संगठन करते समय. रहाराजा 
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को नये कानूल शौर भियम वनने फी आवश्यकता प्रतीत 
ददै । अतः १६०८ से १६३१ ६० ॐ वीच फे समयमे 
लगयय सत्तर नये नियम ( कनन ) ` वने । ये नियं 
तरिटिश॒ मारतं कै नियमों दे राधा पर वने । परन्तु ये 
 व्रिटिशू-मारत के नियो की अक्षरशः नकल नहीं हैं । 
 न्याय-विभाग का आ्रायने पुनः संगठन श्रिया.। यह 
वड़े महत्व का सुधार था। उस संमय राजपूतान की 
रियासतों मेँ न्ाय-विभाग मध्यकालीन दंग का था। 
किसी भी स्यासत मे चीफ़-कोटं अथवा प्रधान न्यायाल्तव 
नदीं था जिषे शुकदमों की अपील दयो सकते । अपील प्रायः 
शासकः स्वयं सुनता था । महाराजा गंभापिंहजी ने एक ° 
 चीफ़-कोटं छी स्थापना की तथा जज के पद्‌ प्र अनुभवी 
` श्रफसर नियुक्त किये । राजपूताने मे सबसे पहर बीकानेर 
मेँ चीफ़-कोट स्थापित ह्या । भविष्य में यह चीफ़ कोट 
` बदज्ञ कर हाईकोटं बना दिया गया\ ` ` 
` । इसके अतिरिक्त महाराजा ने एकं रेवेनयू-बोड की 
` स्थापना फी | यह मालगुजारी का प्रबन्ध करती थी । 
` महकमा-खाप का एर से संगठन हु्ा । रेक्रेटरियां के 
` अधिकारं वदा दिये गये । इससे यह क्षाम ` हां कि महा- 
` शजा साहब को केवलं राज्य-संबन्धी नीति निर्धारितं करने 
कंदी नहीं किन्त अखिल भारतीय प्रश्नों मेँ भाग लेने 
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कै लिये भी त्रधिक समय मिलने लगा । अव से महाराजा 
साह्य भारतीय नरेश के संगठ कीओर शी ध्यान 
देने लगे। 

` सन्‌ १६०१५ १० मेँ प्रि तथा प्रिर आफ वेल्स 
(जो बाद मँ सम्राट जाजं पंचम शौर साम्रज्ी मेरी हए) 
चीफानेर पधारे । ईंगक्ेड फे युचराज प्रथम वार ॒वीकानेर 
आ रहं थे। इसके पस्ते यह कमी बीकानेर नहीं आये 
थे । इनके श्रायमन से महाराजा अत्यन्त प्रसन्न हुये 
क्योकि महाराजा गरुवराज के आभिरेरी ए. डी. सी. भी थे। 
` युवराज का बड़ समारोह से स्वागत हुश्रा ! शिकार खेलने 
कै कलिय आप दो दिन गञनेर भी उदरे । चीकानेर से 
जाने फे चाद युवराज ने निम्नलिखित आशय का पत्र 
महाराज के पास भेजा- 

“वीकानेर से पिदा होते समय म. फिर कहना चाहता 
` हरषि आपके संसगं तथा प्रेमपूणं स्वागतसे मेतथा 
राजक्ुपायी (प्रिेस) बहुत प्रसन्न हये । बीकानेर छोड 
 जनेकाहमलोगोंको वहत दुःख हे 1" | 

मै आप्‌ को विश्वास दिलाता हँ कि मारतवपं की 
जो सुखद-स्म्रतियां मै तथा प्रिसेस अपने साथ लते जा्येगे 
उन्म से हम लोगों का बीकानेर मे आनन्द पूर्वक बास 
रोर श्राप की मित्रता जिसका बन्धन ओर भी अधिक 
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द्दृ ह्य गया है सघ्रसे अधिक प्रिय हने । 

वास्तव मे ग्रिस त्राफ वेल्स के आगमन से महाराजा 
की उनसे ज घनिष्ठ मित्ता स्थापित हुई वह सम्राट 
पंचम जार्ज के जीवन-काल तक बराबर बनी रही। ` 

महाराजा के शासन-कलि के प्रारम्भ पे प्रत्येक 
वादसराय सरकारी रूप से बीकानेर आये । बादृसराय के 
सरफारी स्प से आने पर प्रत्येक सियासत मँ सजावट तथा 
जलये इत्यादि होते ह । एक प्रथा चली त्राती हैक 
कोई बाइसरायं किसी रियाक्त मे दो बार नहीं जातां। 
` यदि कोई बाईसराय किसी रियासत मे दृसरी वार चला 
जाये तो ग्रहः जानना चादिए कि उस रियासत के शासक 
प्र वाइसराय फी विदेष छपा ह । | 

लां एलशिन के गीकानेर अनेका समाचार इम 
पह पद चुके दँ । १९०२ ३० मेँ लाड फजेन वीकानेर 
श्राए ] महाराजा ने श्नं की बागडोर जब से अपने 
हाथों : म सम्दाली उसके वाद वासरा का यह पहला 
दौरा था। महाराजा ने वाहृसराय कै स्वागत कै हिय 
` व्य्किल, दूरदश्चिता एवं राञ्य-ग्रबन्ध से बहुत प्रसन्न हये । 
लाड कञजन कै चज्ञे जाने पर लाड भिंटो बाहसराथ 
= निभुक्त हृए । यह भारतीय शासको के मित्र॒ तथा सच्चे 
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हितैषी थे । अतः जव राड भिंटो बीकानेर आये तो 
महाराजा ने अपने मापण मेँ दहा कि यदि बीकानेर 
रियासत मेँ नदर वन जाय तो शियासत का एक माग बहुत 
उपजाऊ हो जायगा । इसं व्रिषय भं महाराजा ने वाईराय 
से पूणे सहयोग की प्रार्थना फी । खाई भि महाराजा कै 
राञ्य-प्रवन्ध एवं सुधार से बहुत श्रस् हुये ओर नहर 
वनवाने मे पूणं सहायता देने छी प्रतिज्ञा की । सत्‌ १९०८ 
६० म राड भिये दृसरी वार बीकानेर आए । यह एक 
नह वात थी क्योकि कोई वाइ्सशय श्रिसी रियाप्तत में 
एक घार से अधिक नदीं जाता । अतः वा्पयय के सरी 
वार वीकानेर अनेसे सवफो्लात हो मया फं बीकानेर 
नरेश के सुधारं एवं सुप्रबन्ध के कारण विट्शि सरार 
उनसे बहुत प्रसन्न हे । 


 ग्यारहवां पाठ 
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महाराजा की माता माजी श्रीचन्द्राधतजी साहिवा 
फा इछ दिनों की वीपरारी के पश्चात्‌ १२. दिसम्बर सन्‌ 
१९०९ ई० को स्र्गव्रसि हो गया । किसी को यह 
विश्वा नदीं था कि आप इतनी अस्दी सबको अपार 
दुःखसागर में छोड कर चटी जायगी । महाराजा अपनी 
पूज्या माता के प्रम भक्त थे । उनकी बीमारी मँ आप 
सदा उनकी सेवा मे उपस्थित रह । अभाग्यवशच एकाएक 
उनका देहान्त होगया । रज्य की इर प्रजा सोक-सागर ,. 
म इव गई । अपनी धामिकता, दानशीरुता तथा कतव्य 
परायणतां के कारण माजी श्रीचन्द्रातजी साहिवा. ने 
अपनी प्रिय प्रजाके हदय मेँ षर्‌ क्र लिया धा। आपके 
त्याग के विषय मेँ इस प्रकार की एक घटना प्रसिद्ध हैः - - 

महाराजा गंगासिहजी के गदी पर वैठने के थोड़ं 
ही दिनों पश्चात्‌ उनके पिता सहाराजा श्रीराररिंहजी का 
देहान्त हो गया था । उत रमय माजी श्रीचन्रातजी 
 - के पाठ ९ ठाख स्पये थे उम्हे रजिन्छी-कौपिक ने माजी 
सावा से मांगा । वास्तव म यह आपका निजी धन. 
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था जो उनके पति उनको छोड गये थे तथा राज्य का 
इस पर ङु मी अधिकार नदीं था तिस्र पर भी रिजेन्सी- 
कौसिर यह धन लेना चाहती थी । माजी साहिवा ने 
कहा फि “यह धन उनके पति फी जागीर की आयथी 
तथा स्जिन्सी-कौसिरु का इस पर कोई अधिकार नदीं है ॥ 
इस पर रिजिन्सी-पौ धिर ने उत्तर दिया फिं “यदि माजी 
साहिवा यह धन कौषिरकोनदंगी तो कौषिरु उनके 
पत्र महाराजा गंगािंहजी फो उनसे अलग रक्खेगी "| 
इस पर माजी सादिथा ने यह संपत्ति कौंसिर कै सुपू 
फरदी । वाद मे श्रीगंगापिहजीने ये रुपये टद्‌ सहित 
महाराजा श्रीरारधिहजी के पिर फो दे दिये । 
महाराजा क छोटे राजछमार इस पिर मेँ मोद चके गये । 

सर चारसं बेली तथा महाराजा के अध्यापक सर 
नरायन इजटेन को अच्छी तरह ज्ञात था कि महाराजा की 
शिक्षा तथा उन्नति के ङण माजी सादहिवा सदा उत्सुक 
रहती है । अन्य भारतीय माताओं की भांति आप महाराजा 
की शिक्षा तथा उन्नति की योजनाओं में किरी प्रकार की 
वाधा नहीं डालती थीं । महाराजा के अभिभावकों तधा 
अध्यापको को सद्‌ा माजी साहिवा का सहयोग शप्त 
रोता था । आपकी धर्मपरायणता तथा दान-शीर्ता स्व 
प्रसिद्ध थी । आप्‌ सदैव दीन दुःषियों की सह्ययता करती थीं 
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तथा प्रजाहित का सदा ध्यान रखती थीं । अतः सार 
प्रजा कतक्घता पूवक आपा गुणगान करती थी । गघर्मर- 
जनरल के एजेंट सर इलियट कालिन ने आप के खर्ग- 
वाप्न फे घाद समवेदना प्रगट करते हुए अपने तार में सत्य 
ही. ङ्खाथाकि यपकी मृस्यु से समस्त राज्य फो 
हानि इई । । 
महाराजा स्वभावसे ही गंभीर हं तथा अपना दुःख 
एवं प्रसन्नता साधारणतः ग्रगट नदीं होने देते, परन्तु इस 
खद षटनासे आपकामी षधैय्यं टट गया तथा आप 
ते इस पिषय ते श्रि आफ़ वेल्छ ८ ज वाद मे सम्राट 
पञ्चम्‌ जाजं हुए ) से अपने हार्दिक भाव प्रकट कयि । 
्रिस आफ़ वेसस इस दःखद समाचार से अस्यन्तं दुःखित 
हुए ओर उन्होने महाराजा के प्रति हादिक समबेदना 
प्रकट की.। इस अवसर पर ये दोनों संहापुरूष एक दूसरे 
से अत्यन्त आकपित हुए । 
महारानी श्रीराणावतजी साहिवा जो महाराजा की 
प्रथम्‌ महारानी थी, सस्‌ १९०६ सँ सुरधाम सिधा । 
इनसे महाराजा की तीन सन्ताने इइं । पहरी संतान (पुत्र) 
का जन्मः सेःकृछ षंटे वाद ही देहान्त हय गया । दूसरी 
संतान राजङ्कमारी थीं । इनका स्वास्थ्य ठीक नदीं रहता 
था ओर अन्त म पद राजयक्ष्मा के कारण परलोक 
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पिधारीं । इनका वर्णन अगि क्रिया जवेगा । तीसरी 
सन्तान महाराजडुमार श्रीसाटटरिहजी है । इनका जन्य 
७ सित्तम्बर १९०२ ६० दो हुजा था । महाराजा ने दूरय 
विवाह फिया जिससे कोई संतान नदीं हई । अतः हिन्द्‌- 
धर्मानुसार मह्यराजा ने ३ मई एच्‌ १९०८ ई० को तीसरा 
विवाह श्रिया । इस विवाह सै महाराज के तीन संतान 
हुईं । महाशजङ्कभार श्रीविजयविंहजी का जन्प २९ साच 
१९०९ ई० को हओ । महाराजङ्कसार श्रीवीरसिहजी 
केवर पांच महीने फी अवस्था मे परलोकगामी हए । 
तीसरी संतान राजङ्कमारी हई जिना अस्स १९१६ 
म हु ] | 


वारहवा पाठ 
साश्राट्‌ पचम जार्ज 
राज्याभिषेक तथा दिल्ली द्रवार 
मई सन्‌ १९१० ई. मे साभ्राट्‌ एडवडं सप्तम का देहान्त 
होगया उनके चाद्‌ उनके पुत्र ग्रस आफ्‌ वेर्स, पंचम 
जाञे, सम्राट हुए । महाराजा गंगाधिहजी जो पहले से दी 
परिस आफ वेस्छके ए. डी. सी, ये, सम्राट जजँ पंचमं 
के भी एडीकषंग पोषित किए गये ओर्‌ आपको कर्न 
करी उपाधि मिरी । साथ दही आपको ईगकैड मे सप्राटके 
राज्याभिषेक उत्सव में सम्मिरित होने का निमन्त्रण मी 
मिला । अतः मई सत्‌ १९११ ई० मे आप महाराज- 
कुमार सहित इद्ेड के ठिए रवाना हुए ओर २२ मई 
को लंदन परहुे । वर्यं आपको राज्याभिषेक उत्छप के 
प्रत्येक कायं मे सम्मिखित होने का सौमाग्य पराप्त हुजा। 
इस यात्रा में केम्निज विश्वविधालय ने आपको एल, एल, 
डी, की उपाधि, प्रदान की । इङ्गरुंड मेँ महाराजा को 
अनेक सभाओं तथा जल्प में सम्मिरहित्ि होना पड़ा ओर 
इद्रैड में दो महीने रहने के पात्‌ राज्याभिषेक उत्सव 
समाप्त होने पर महाराजा बीकानेर लेट अपे । । 
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राजतिलक समाप्त होने के बुक समय परचात्‌ सम्राट 
ने भारतवषे आने का निश्चय फिया इस अवसर पर 
दिवी म एक दरवार के की भी आयोजना की गई । 
यद्यपि महाराजा का काम छन्दन मे समापो चुका थाः 
परन्त॒ तत्कालीन वासरा लाड हारिङ्ग ने आपको 
दरबारःप्रबस्धकर समिति खा सदस्य बनाया । महाराजा को 
इस शादी द्वार के प्रबन्ध मे भी वहत परिभंम करना 
पड़ा । दरवार में आप न केवर राजपूताना के प्रयुख 
शासको कै प्रतिनिधि स्वस्प थे वरन्‌ आपको सम्राट के 
ए. डी. सीहोनेका भी सौभाग्य प्राप्न था । अतः जव आप 
द्रवार मेँ सम्राट कै वगर मँ खड़े हुए तो अपके व्यक्तित 
तथा म्बे कद के कारण पूरे दरवार का ध्यान आपकी 
ओर आक्षित हो गया । द्धी के दरवार भँ आपका 
त्रिटिश् भारत के नेताओं सेमी परिविय हुआ । सम्राट 
पंचम जाजं के लगातार साथ रहने के कारण सम्राट तथा 
शाही राजघराने से आपकी मित्रता सी घनिष्ट हो गई । 

द्धी दरार मँ सम्राट ने भारतरपं की राजधानी को 
कलकत्ता से यदलर कर दिष्ट मे वनने को वोषणा की। 
इस परिवर्तन से भारनीय नरे अत्यन्त प्रसच हुए । उनक्र 
र्थि अव सम्राट कै प्रतिनिधि, वाश्सरय से मिलना बहत 
सररु हो गया । दूसरी वात यह थी कि अनेक शासको का 
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द्धी फे साथ हे का दी सम्बन्ध था! अतः इस घोषणा 
के प्र्चात्‌ महाराजा ने दिषो राजधानी को महारानी मेर 
की एक खुन्दर प्रतिमा भेट ङी | यह्‌ प्रतिमा रर जा 
फरस्पटन ने वनाई था ओर आजकल नई दिष्टीमें 
वाइ्तराय के सदर के सामने स्थिति हे । | 
उस्‌ ससय चिटिश्च यारत श श्रोगोपालक्रुष्ण गोखले 
सरवैिद्ध व्यक्ति सने जतिथे । ष्टी दारके वाद 
उन्होने भारतीयं नरेशं तथा जनता की ओरसे त्रिश 
प्रधान मन्त्री दारा अङ्गरेञ्‌ जाति फे नाम तार से एक संदेश 
भेजने का पिचारं प्रफट फिया जिषे साम्रार ओर सम्राज्ञी 
के भारत पधाने से भारतवर्षं तथा ईक के पारस्पाछि 
सम्बन्ध द्‌ रोने के धिषय भे सदभावना प्रदधित हो । महाराजा 
ने.अभ्य शासश से. इस सम्बन्ध पर मेंट फी अंत में निम्नङिखित 
आशय का संदे इगठेड के प्रधान सन्ती हाया भेजा गयाः 
साम्राद री मारत-यात्रा क समाप्र होने के अवक्र पर 
भारतीय नरे तथा मारतीयं जनता. अग्रन जनताको 
अपनी श्म कामनाओं तथा भित्रा का संदेश्च भेजे ह ओर 
इस विष्यव्यापी साग्रल्य से अपना अटल सम्बन्ध प्रकट 
कंते है । साट्‌ के आगयन से मारत मे वहुत गहरा प्रभाव 
पडा ह । अपनी सहाुभूति, सडूव्यवहार तथां जनता कै 
प्रति ग्रेम के कारण सम्रार-तथा सम्राज्ञी .नं ईगरेडः तथा 
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भारत की मित्रता द्द्क्रदीहे। गरड के प्रबन्ध से 
भारत ने जो लाम उटये हँ उनके र्िएि कृतक्नता प्रकट 
करते हुये भारतवासी सरा्रार्‌ तथा सम्राज्ञी फे प्रति अपनी 
राजभक्ति प्रदशित कफे भारत के नरेश तथा जनता को 
अत्यन्त प्रसन्नता प्राप्न इई है । बे आशा करते हैँ फि यह 
एेतिदासिक धटना एक नई योजना की चोतक है जिससे 
मारतवासी सम्राज्य म ओर भी अधिक प्रसन्नता, उन्नति 
एवं धिकासर के मागं पर अग्रसर हे । 


 ठेरहवा पाठ 
रजत-जयन्ती (१) ` 

सन्‌ १९१२ ६० में महाराजा को सासन फते प्चीष 
चप हौ गये थे । बस्त में पूर्णाधिक्ार प्राप क्िि हये 
आपको केवल तेरह वषं ही हये थे परन्तु इन तेरह वर्षो मे 
इतना अधिक कायं हभ फि बीकानेर आधुनिक दङ्‌ का 
सुव्यवस्थित राञ्य बन गया । निम्निसित वातो से इस 
परितेन का पूरा हा ज्ञात हो जायगा । महाराजा ने 
जव अपने हाथों म राज्यभार सम्भा था उस समय 
राज्य की वापिक आय कवक २० रख शूपये थी। 
१९१२ ई० मे यह आय वदृकर ४४१ राख रु° हो 
गई । सन्‌ १८९८ ई० मे राज्य मँ केवर ८७ मीर रेरे 
लाइन थी, परन्तु १९१२ ३० मे यह ॒वद्मकर लगभग 
४०० मी कर दी गई! कोयला तथा अन्य खनिज 
पदार्थौ कीभी खोज की गई ओर खानों मे काय 
प्रारम्भ हुआ । प्रजा की दज में सुधार तथा उन्नति हई। 
रव्वी की फसल पेदा करने के ल्ियि काञ्वकाये को 
्रत्वाहन भिका । यथास्थान. सूद की खेती प्रारम्भ हई 
` चौपायोंकी दशा स॒थारने का भी प्रदन्ध सिया गया। 
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नहर उस समय तक नहीं बन सकी थी । परन्तु सिंचाई 
के यि ५५० से भी अधिक्‌ कयं खोदे जा चुके थे। 
श्ासन-सुधार के सम्बन्ध मेहम पिले पायं मे 
पट्‌ चुके रै फि महाराजा ने शासन के प्रस्येक विभाग में 
सधार किये । पुलिस का प्रवन्ध.टीक किया, न्यायालयं 
का सुधार तथा जनता कौ सविधा हिय नये नये 
नियम वनये गये एवं सुचारु-रूप से राज-कायं संचालन 
फरने क किए योग्य अफसर नियुक्त ये । परन्तु इतने 
से दी महाराजा सन्तुष्ट नदीं हुए । राञ्यं की उन्नति तथा 
परजा की भराई का सदा ध्यान रखना एवं उसके लिये 
सतत परिश्रम करना आपने अपने जीवन का ध्येय बना 
ख्ियथा। 
इन पचीस वर्पो म ओर भी अनेक प्रजाहित के 
कार्य आपने किय । स्थान स्थान पर्‌ नये स्कर खोरे गये । 
वीकनेर.शहर मे एफ. ए. तक की पदाद्‌ का कालेज 
स्थापित हुआ । सरदार सी शिक्षा के ल्यि नोबुल्स 
स्टू की स्थापना हुई । क्डकियों की पदा का भी उचित 
प्रवन्ध किया गया । प्रजाहित के छिये. आपने स्थान स्थान 
प्र अस्पताल वनवाये । जव महाराजा ने पूर्णाधिकार प्रप् 
किये थे उस समय इक राज्य मे केवर दो अस्पताल 
थे । महाराजा ने प्रारम्भ सेदी इस ओर ध्यान दिया । 


५६ वीकानेर सरेश भाग १ 
अतः १९१२ तकं राव्यं के लगभग प्रस्येक नगर मे 
सस्पतार वन गये । इसमे अतिरिक्त खाप बीकानेर ये 
एकं बहुत वड़ा अस्पतारु स्थापितं हआ । इसमे योग्य 
एवं अनुभवी इक्टर निदुक्त किये गये । 
इन सुधा के अतिरिक्तं महाराजा ते व्यक्तिगत प्रशंसा 
के भी अनेक कार्यं श्चिये थे । मेव १९ यर्षं की अवस्था 
म आपको भीषण अकार छ सासना दरना पडा था । इस 
अवसर पर आपने बहुत अच्छा प्रबन्ध श्रिया जिसके एल- 
स्वरूप भारत सर्र ने आपश्ठौ भूरि भूरि प्रशसा की । 
आप सवयम्‌ चीन के युद्ध मएथे तथा वहां जाकर 
आपने अपनी वीरता का पस्वियदिया था त्रिटिश 
सरकार ने आपके कायौ से प्रसन्न होकर आपको समय 
समय पर अनेक उपाधियों द्वारा सम्मानित क्रिया । इन 
सवके विषय मे ह्म पिले पाठो मैपद चके है । 
अतः रजत-जयन्ती एक िरेष गौख का अवसर था । 
वास्तव ये यह अवसर महाराजा के ङ्य अत्यन्त प्रघन्नता 
काथ स्योक्षि महाराजा ने थोड़े समयः म दी सफरता 
पूर्वक अनेक सुधार एवं परिवतन किये | 
रजत-जयन्ती बडी धूस-धाम से मनाई गई । सम्राट्‌ 

पञ्चम जां ने शस अवसर प्र महाराजा को एक तार 
भेजा जिसमे आपने लिखा धाः-- ` 
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“नै आपको आपके राज्य के पच्चीस दषं समाप्त 
करने पर हादिक वधाई देता दँ ओर मेरी सनोामना हे 
कि आप तथा आपकी प्रजा अनेको वर्षौ तक प्रसन्न एवं 
समृद्ध रहे ।' 

सन्‌ १९१२ ई० फे सितम्बर मास मे निथित तिथि 
पर राज्य म जयन्ती सनाई शई । सहाराजा ने भिन्न भिने 
धामिक पत्य पिये, पूवं प्रथा के अनुसार दान इत्यादि 
भी दिये, भिन्न भिन्न संस्थाओं के अभिनन्दन पत्र सख्ीकार 
किये तथा हिन्दू नियमों के अनुप्ार प्रजाहित के अनेक 
कार्यो की घोषणा दी । बधाई ॐ अरेक अभिनन्दन पत्रो 
म प्रजा ने केवरु अपनी स्वाभिभक्ति ही नहीं प्रकटदी थी 
व्रन्‌ महाराजा के कार्यो से गौरवान्वित होकर सहाराजा 
कै प्रति अपना प्रेम मी प्रदरिते कियाथा। 

 रजत-जयन्ती का कार्थ-करम साधारण था परन्तु प्रजा 
इसे वहुत भ्रभाषित हुई । २० तथा २१ पितम्बर को 
फी तथा अन्य वड़े अक्सरो को दधतं दी गईं । २२ 
तारीख को महाराजा धूमं धाम के साथ बाजमं सहित श्री 
रक्ष्मीनाथजी के सन्दर मे धाभिक कुस्य के स्थि गए । 
२३ तारीख को फौज को फौजी फण्डे भेँट कयि गये। 
२४ तारीख क्रो रजस-जयन्ती का असटी उत्सव था । 
इसी दिन प्रातःकाक १०१ तोपों की सलामी ह| 
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इसके बाद प्राचीन भारतीय प्रथा के अनुसार कैदी छोडे 
गणः । धामिक कृत्य समाप्त हने पर सुवह सादे आ. चजे 
महाराजा ते गंगानिवास दारु मे दरवार फिया । इस दरवार 
म रजिडेन्ट, बड़ सरदार एवं अन्य चड़ अफसर उपस्थित 
थे | कनल विंढम ने महाराजा फो इस शभ अवसर पर 
बधाई देते हुए अपने भाषण मे कहा फि महाराजा सात वष 
की अवस्था मे गदी प्रवे थे ओर उन्दने शीघरही 
अपने प्राचीन राज्य फी उन्नति एवं सुधारो की ओरं 
ध्यान दिया था । यह वड प्रसन्नता तथा गौरव की वात 
है कि महाराजा आज तक अपने प्रत्येक कार्थं मे सफ़र 
हुए । .अपने मापण मँ आपने यह भी फा षि “वीकनेर 
के अतिरिक्त अन्य किसी मी भारतीय राज्य मे प्राचीन 
सभ्यता एवं राजा तथा राजपरिवार की प्रथाओं का 
पाथास्य विज्ञान, शक्ति एव॑ काय-कुशकता के साथ इतना 
सन्दर सम्मिश्रण नदीं भिता ” 


 चोदहवां पाठ 
रजत-जयन्ती (२) 


अपने भाषण में महाराजा ने अपने शापन मे प्रारस्म 
से लेकर रजत-जयस्ती तक्र के कार्यो पर दृष्टिपात किया 
एवं अपनी सफलता पर परम पिता परमास्मा का धन्यवाद 
प्रकट किया । महाराजा अपनी सफटताओं पर केवल 
संतोष प्रकट बरे रहने दहि नहीं थे | आपको मषिष्य 
का पूरा ध्यानथा। आपने भारतवषषे म जो परिितेन 
हो रहा था उसकी ओर पूरा ध्यान दिया | आपने 
भली प्रकार जान लिया करि मारत की प्राचीन राज्य 
प्रणाही म परिवितेन की आवस्यवता हे । अतः अपने 
भाषण में महाराजा ने बीकानेर मँ एक व्यवस्थापिका समभा 
(लेभिस्लेटि-अपेम्बली) स्थापित करने फी घोषणा की । 
ऽत्तरी भारत के राज्यों मे यह पहली व्यनस्थापिका समा 
थी । वीकानेर्‌ की अवस्था देखते इए यह कहना पड़ेगा 
रि महाराजा की यह घोषणा अत्यन्त साहस का कायं था । 
यह सत्य हे कि टराबन्कोर, मेर ओर बड्ौदा मेँ गत वीस 
पा से व्यवस्थापिकः सभा थीं । परन्तु उन राच्यं की 
तथा बीकानेर की द्चा मं वड़ा अन्तर था। मेघ्र ओर 
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टरमयनफोर मे चहुते दिनों तफ भिरि प्रान्तों षी भांति 
छास्तन-फाय हो चुका था । . इस . अतिरिक्त इन तीनों 
राज्यां की प्रजा वहुतं शिक्षितं थी । बीकानेर की दा 
इसके विपरीत थी । प्रारम्भ से दी वीकनिर एक वीरल 
प्रधान देश्च रहा हे । राज्यम उमराप गण तथा सरदार 
रक्तिशाली रहते थे एवं अनेक उद्रो के. वाद राव्य की 
सत्ता स्थीकार की थी । अनेक प्रकार फे प्रयत होते हृए भी 
शिक्षा की .विशेष उन्नति नहीं हुई थौ । सच तोर्हहै 
कि माध्यमिक कालकी दशा से निकर कर बीकानेर . 
राञ्य ने कछ ही समय पहले आधुनिक ठंग प्र चलना 
आरम्भे फिया था । अतः एेषी. अवस्था , मे व्यवस्थापिका 
समा की स्थापना कना साहस का काम था] इसकी 
सरता अथवा असफृखता के विषयमे उस समय 
निथित सूप से कुछ भी नही कहा जा सकता था । 
रजत-जयन्ती पर महाराजा ने प्रजाहित की अन्य 
घोषणाये मी कीं । हिन्दी सज-कायं की. भाषा घोषित ` फी 
गई । हम पटे पट चुके हं कि रिजन्सी-फसिर ने - बाहर 
. से आये हुये. अफसरौ की. सुधा के लियि' उदू राज-का्ं 
की मषा बनादियाथा | ग्रजा को इसश्रे अनेक कठिना- 
इयां उठानी पड़ी थीं क्योकि यँ के रोगों की मातृमापा 
हिन्दी है तथा उनके व्यापार म्यन्धी एवं अन्य समौ 
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कार्य हिन्दी भाषा में होते है । अतः महाराजं ने हिन्दी 
को कचरी णवं राजका भाषा घोषित किया । 
रिजेन्ी-फौतिर ने सिरे हुए कड एवं गहनो प्र कर 
रगा दिया था 1 महाराजा नेइन पर से कर उड देने 
छी पोपणा की अपिनेप्रजाफो शिक्षाकौ ओर्‌ भी 
ध्यान दिया । सच्छारी हाई स्ह को बद्ाकर कारेज वना 
दिया गया । जनता की ओर से स्कर स्थापित करने के 
लिये आधिक सहायता देने फा निश्चय फिया गया | 
उच्च शिक्षा कै प्रन्धके लिये शिक्षा षिभाग का संगठन 
हया तथा उाइरेक्टर्‌ की नियुक्ति इई । विद्याथियों को 
छामरचृत्ति (वज्ञीफ) दी जाने लगी । स्रो मे धिघाथिरयो 
पी सुषिधा के स्थि छात्रावास फी आयोजना हुई । षद 
म रहने बारी वार्किाओं की रिक्ष के क्यि अध्यापि 
कां नियुक्त हई | 

जनता ३ स्वास्थ्य की रक्षा के स्यि अनेकों नए 
अस्पतार खोरे गए । वीकानेर म स्रियं क किए. अलग 
अस्प्तार वना । बडे अस्पतार मे “एकर” मशोन 
स्थापित की गई एवं अन्य नगरों मे अस्यता स्थापित 
हुए । | 

आपने अपने सरदार की भला क र्वि अनेकं 
कर माफ़ कर्‌ दिये | सरदार गण न्यायाल्यो मे ख्यं 
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उपस्थित होने से युक्त किये गये एवं कोटं आफ़ बाई से 
जागीर वापिस सेने के लिय याहिगी की अवस्थाः २१ वष 
से घटा कर १८ वपं निश्चित की गई । कारतकारो को 
प्टिखा रुगान जो उन्होने अभी नहींदियाथा माफ़ 
फर दिया गया । राज्य के बाहर से आपे हुये लोगं 
को बीकानेर की प्रना के अधिकार प्राप्त करनेकी 
सुविधा मिली । 

इस जयन्ती के अवसर पर ओर भी वहत से कार्थ 

एवं उत्सव हुए जिनका वर्णन स्थानाभाव के कारण यहां 

नहीं किया जा सकतां । परन्तु एक घटना विरोषं महस 

की हे । उसका वणेन यहां किया जाता ह । अपने शाएन 

कै प्रारम्भ से महाराजा ने राज्यके कुछ विभागो मे, जिन 

ओँ पिरेषक्ञो की आर्यता थी; योरोपीय अफसर 
नियुक्त कयि थे। इन अफसरों ने भक्तिपूरयफ कायः 

संचालन किया था । महाराजा इन अफुपरो के अच्छे 

कार्यो से प्रसन्न थे एवं यै अफषर अपने सामी महाराजा 

. श्रीगंगासिंहजी के सट्व्यवहार से संतुष्ट थे । राज के इन 
` . योयेपीय निवासियों ने ` रजत-जयन्ती के अवसर पर 

महाराजा को षिक्येरिया मेमोरियह कलव मेँ एक ` शान- 
` दर दाघत दी । महाराजछमार के अध्यापक कनेर वेक 

उसके सभापति थे । उन्दने अपने मापण में महाराजा क 
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सद्ग्यदहार एषं कृपा की अत्यन्त प्रशंसा की । महाराजा 
ने भी उनको धन्यवाद देते हुए अंग्रेज असरों ऊ प्रति 
अपनी नीति का वणन किया । 

रजत-जयन्ती का महान्‌ उत्सपर दिपम्बर मास तक 
केख्यि स्थगित कर दिया गया१था क्योकि वाइसराय 
राड हाडिङ्ग उस समय बीकानेर आने वाले ये । रई 
हाडिङ्ग के वीकानेर आने का यह पहला अवसर था । 
अतः वाइसराय के स्वागत के छ्य बड़ समायेह से तैयारी 
होने लगी । महायजा ने स्वयं इसका प्रबन्ध फिया । 

सन्‌ १९१३ ई० के एरी मास में अनेक मारतीय . 
नरेश बीकानेर आये । महाराजा के कार्यो से सय प्रभावित 
थे । अतः उनम से अनेक महाराजा के ति अपना 
सम्पान प्रदशित करने के श्यि बीकानेर आए । एक हफ्ते 
तक खुव चहल पहर रही । जुविली का समय रेतिहसिक 
चष्ट से बड़ महत्व का हे । अपने शासिनकाठ के प्रारम्भ 
से जुविी के समय तक महाराजा अपने राज्य के कायं 
मँ ही रगे थे ! जयन्ती के वाद्‌ महाराजा ने भारतवपे एवं 
साम्राञ्यकेकार्योमें भागं लेना आरम्भ किया तथा 
अपनी का्य-कुशरता से वीकानेर को थोडे दी दिनों में 
जगत्‌ विख्यात वना दिया 1 जयन्ती के वाद दक्ष वर्पौके 
भीतर महाराजा वर्सा की सन्धि मे गये, रसंब ८ लीग 
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आफ़ नेशन्ज्‌ ) के सदस्य हुए एव॑ नरेन्द्र मण्डल 
प्रथान चुने गण । भारतीय नरेशं के अधिकार की रक्ष 
एवं अपनी मातृभूमि भारतवषं की उन्नति के रए महा- 
राजानेजो कायं किये उनका हार हम आगे पग | 


+ 


न्द्रहका पाट 

नरेन्द्र मण्डर को स्थापित करने कां प्रयत्न॑" 

` कां हाडिज्ग (१९१०-१६) के बाइसराय होने के 
पटले भारत सरकार का देशी राज्यों के प्रति व्यवहार इस 
प्रकार काथा माने प्रत्येक देशी राञ्य एकं अलग विदेक्ती 
शक्ति हो । भारत सरकार देशी राभ्यों को आपस मे किसी 
प्रकार का सम्बन्ध नहीं स्थापित करे देती धी । यदि कौर 
शापक दूसरे राज्य मे वहां के शासक से मिलने के लिए 
जातां तो उनो भारत सरकार सन्देह की द्ष्टि से देखती 
थी । भारत सरकार फी यह नीति ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
के जमाने से चलो रही थी । उस समय हैदराबाद के 
निज्ञाम, ग्वाङियर नरेश, महाराजा सिंधिया एवं महाराजा 
इन्दौर ने अग्रजो का घोर षिरोध कियाथा । अतः रैर्ट 
इण्डिया कम्पनी ने अपनी विदेशी नीति फा यह्‌ युरूप 
ध्येय वनाया कि भारत के देशी राज्य आपस मे भिरने 
न पायं { ह्र एक देरी शासक से सन्धि करते समय यहं 
यातं अवश्य रखी. जाती थी फि वह शास दूसरे राज्यों ॐ 
शापकौ के साथ किसी प्रकार का सम्बन्ध नदीं रक्वेगा, 
तथा निकटवती राञ्य से मतभेद रोने प्र कम्पनी को 
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अपना मध्यस्थ बनायगा । इस प्रकार जित समय हर एक 
राज्य को अलग करने की नीति कम्पनी ने चलाई धी 
उस समय कम्पनी फो इस नीति की आवर्यक्रता थी | 
यदि कम्पनी देरी नीति का पाठन नदीं करतीतो देशी 
राञ्य किसी योग्य नेता की अध्यक्षतामे आपत मे मिल 
फर कम्पनी की बदृती हुई शक्ति. का सफलता पूरक 
विरोध कर सकते थे । सन्‌ १८५७ ई० कै गदर ने इत 
नीति को ओर अधिक पुष्ट वना दिया था । रोगों -का 
यह धिचार हुआ फ जय अङ्गी ` जनता अंग्रजञी सक्ि 
का इतना अधिक पिरोध फर सकती हे तो देशी राज्यो 
के आपस मे भि जामे पर्‌ अग्रो को ओर भी. अधिक 
विपत्ति का-सामना करना पड़गा । इप॒ विपत्ति से वचने 
के ल्यि ही भारत सरकार ने देशी नरेश फो अलग रखने 
की नीति का अवरम्बन किया । 

परन्तु अंग्रेज सरकार के छ अफसरों का: विचार 
होने लगा था फि अव इस नीति के पालन करने की आव- 
दयफता नहीं रह गई हे । इन अफषरो की राय धी फि 
देशी रन्यो के मन-मर्यादा के रिय तथा उनकी शक्ति 
से लाभ उठि कै छ्यि भारत सरकार को चाहिये फि 
उनका सहयोग प्राप्त करे । इस सम्बन्ध मेँ १८७६ ६० म॑ 
लार छिटन मे भारतवर्पके लियि णक प्रधान श्रिीकरौविल 
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का प्रस्ताव किया था। उस प्रस्ताव के अयुषार कु चुने 
हुए भारतीय नरेश एवं ङक भारत सरकार के अफसर उक्त 
कपिर के सदस्य होते, परन्तु प्रस्ताव स्थीकरत नदीं 
हुआ । इक्के स्थान परं कुछ भारतीय नरेशो को “सम्राज्ञी 
के सरहफार' होने का सम्मान प्राप्त हआ परन्तु यहं 
समा केवल नाप मात्र की थी ओर इसकी वेठक कभी 
नदीं हुई । 
उसी वर्षं मेयो कारेज स्थापित करने के किए खडं 
छिटन ने राजपूताने के शासको की सलाह लेने के रिष 
उन्ह एकत्रित फिया । यह घटना महत्य की हे क्योकि 
वाइसराय की अध्यक्षता मे नरेश की -यह पहली सभा थी 
जिसमे वे अपने हित केषिषय मेँ षिचार करने के ङिए 
एकत्रित हुए । राड कञन ने भारतीय नरेश की दो वार 
समा कीं । १९०४ म चीपस कालेज के सम्बन्ध मे ओरं 
१९०५ ६० में इम्पिरियर सविस टप के विषय में खड 
हाडिज् ते सवसे अधिक दृरदशिता का कामं किया वह 
जनता था फि भारत सरकारको देशी राज्यो से भिरकरं 
काम करने में बहत राभ होगा । बहुत दिनों से महाराजा 
चीकानेर का भी इस ओर्‌ ध्यान आकपित हज धा । सन्‌ 
१९१४ ई० के जनवरी मास मे महाराजा ने वाईइसराय के 
पास यह प्रस्ताव भेजा फ कोई एसी संस्था अथवां 
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समा होनी अवश्यकं है जो भारत सरकार पं 
देशी राज्यो म उचित सहयोग स्थापित कर सक्च । मिटे 
मारं सुधार के समय मारतं सरकार ने. सलाह-कार्यं के 
ल्य देशी शासको -की. एकं समा स्थापित करने कां 
निश्चय . फिया थां परन्तु यह समा अमो तक्र कार्थस्प मे 
परिणत नदीं हुई थी 1 : भारत सरकार की इस अकर्मण्यतां 
पर असंतोष प्रकट करते हुए महाराजा ने कहा कि ` मास्त 
सरकार के जिन. कार्यो. का ` प्रभाव सारे भारतवषं पर 
पटने वाला हो उन कायौमे भारत सस्छारको देशी 
राज्यों. फे शासको की सलाह लेनी चाहिए क्थोकरि भारत 
का एक तिहाई माग देशी नरेश के आधीन हे । साम्राज्य 
कीरक्षाके दिष्ट भी यहः आघरश्यक ` हे फि भार सरफार 
इन लछासक्षां की सलाह ठे तथा उनका पूणं सहयोग प्रप 
करे । अतः देशी नरेश की प्रचर .इच्छाहे कि. शाको 
कीः एक रे्ी संस्था.स्थापितं की जयि जो साम्राज्य 
सम्बन्धी कार्यो मे.सरार को सलाह दे सकफे एवं देशी 
राज्यों की भराई तथा उन्नति के सम्बन्ध में विवार॑.ग्रकट 
करं सक्र । इसे प्रकार धीरे धीरे एेती संस्थ स्पाषिते द 
जायभी जो. सँव-शासन का स्प धारण करं ठेगी इस 
प्रकारं की स्थायी संस्था दीघर से शीघ्र स्यापि दोनी 
-व्वाहिए । इष संस्था का स्थायी दप्तर दीना चाहिण 
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तथां इसका काय-सचठिन करने के किए एक सक्रंटरी की 
नियुक्ति मी आर्यक हे | 

महायजा का यह प्रस्ताव बड़ महस का धा । अप 
ने प्रथम उस संघ-लाप्तन की ओरं संकेत फिया जिसकी- 
योजना का समथन आपने मिष्य मे गोरमेज्‌ षमा 
( राउण्ड टेव कान्फरेन्स) म १६ वष पश्चात्‌ करिया । 
दूसरे अपने देशी नरेशं की संस्था स्थापित करने का 
प्रस्ताव क्षिया । मधिष्य मेँ इष प्रस्ताव क अयुार शापंको 
की एक सभा स्थापित हुई जो नरेन्र-मण्डर केनामसे 
विख्यात हे । इन दोनों प्रस्तावों के विषयमे हमं इस 
पुस्तक के द्वितीय भाग्‌ में पगे । 

लाड हाडिङ्ग एक. महानं राजनीतिज्ञ था । वह देशी 
शासकों से सहाुभूति रखता था एवं साखवासियां का 
मी हितैषी था । उसमे मदाराजा के प्रस्ताव का समथन 
फिया । चह जानता था कि महाराजा वीकाने८ एक दुर 
दर्थ शसक, साम्राज्य के हितैषी, परमदेशमक्त एवं 
मदान्‌ राजनीतिज्ञ है । ३ माच सन्‌ १९१४ ई० को उस 
ने चीफस कलिज के सम्बन्ध मे दिल्ली मँ एकः समभा को। 
स समा मँ उसने देशी शासको से सहासुभूति प्रकट करते 
हुए कहा भनि आपलें को पिश्वास दिरूत। ह कि 
महाराजा कीकषानेर ने जो विचारं प्रकट क्रिये हँ उनसे मेरी 
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हादिक सदायुभूति है" । इस सभा फे वाद्‌ 'टाइम्न्‌ आप्‌ 
इण्डिया अखुवाए ते अपने सम्पादकीय लेख म महाराजा 
चीकानेर के भारत एवं देशी राज्यो मेँ पारस्पारकि षनिष्ट 
सम्बन्ध उत्पन्न करने तथा संष-स्थापना के प्रस्तावों की 
वहुत प्रशघा की | 

१९१४ ई० के अगस्त माष मे योरोपीय सहायुदध 
प्रारम्भ हो गया । इस युद्ध के कारण शासको की एक समा 
स्थापित करने के पिचार को ओर भी अधिक प्रोत्साहन 
मिला । शासको ने चिटिस साभ्राज्यकी रक्षा के रिद्‌ धन 
जन से भारत सरकार की खुब सहायता की । अतः भारत 
सरफार ने उनकी सलाह लेने के ह्य एक समभा स्थापित 
करने का निश्चय किया तथा १९१६ ई० में अस्थायी. 
रूप से शासको की एक समा भी बुराई गई । = 


सोलहवा पाठ 
लाड हाडिङ्ग फे बिचार 


पिले पाठो मे क स्थानों पर हम रं हाशिङ्ग के 
षिषय मे पद्‌ चु हे । यह सन्‌ १९१० ई० से पम्‌ १९१६ 
६० तक मारतवषे का बाई्तसय धरा । अपने शतनश्ञार 
म यह महाराजा श्रीगंगा्धिंहजी की नीति निपुणता, उच्च 
विचार, सद्व्यब्रहार, लोकप्रियता, प्रजाहितैषिता, एवं अन्य 
सद्गुणो से बहुत प्रभावित हुआ । उपने महाराजा की 
प्रशंसा करते हए क्ख हेकिः- 


८१९१० ई० मँ कलकत्ते के गवनमेण्ट हाऊस मेँ मेरे 
सवे पदे अतिथि महाराजा बीकानेर तथा महाराजा 
ग्बाछियर्‌ ये । १९१६ ई० मे भारतवपं से जाने के समय 
तक दोनों ही मेरे सच्चे तथा घनिष्ट मित्र रहे । दोनों मित्र 
हर प्रकार से बहुत अच्छे स्वभाव फे थे | भारतीय नरेशं 
यो जिस प्रकार होना चादिए ओर जिस प्रकारके वे दीते 
ह उसी तरद ॐ ये दोनों भित्र आदं व्यक्तिं थे । 


भारतवर्ष २ मेरे थोडे से शासनकाल के अनुभव से 
ही मेँ यह कह सक्ता ह कि उस थोडे से समय में वीकानेर 
राञ्य ने अद्यधिक् उस्नति की । वीकानेर रेगिस्तान हे, 
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ओर प्रकृति को ओर से उदासीनता है परन्तु फिर मी इने 
दूरे अच्छे जल्षायु वि राज्यों से अधिक भौतिक 
उन्नति फी । सिचाई न होने के कारण पे यहां प्रायः 
दुर्भिक्ष पड़ा करते थे परन्तु अव ६,२०,००० एकड़ जमीन 
की सिंचाई. का प्रबन्ध होगया हे | धिवाईके वम्ध के 
पिषय मेः मेरे शासनकार मे हिा-पदी चल रही थी । 
जवः महाराजा ने शासन-प्रबन्ध अपने हाथो मे हिया 

उस समय राज्य मे केवल ८५ मीर लम्बी एक रेह 
लाइन थी । इस समय राज्य मे रगमग ८०० मीर कम्ब 
रेख की साइन है । | 

` . वालक एवं बालिकां की प्रारम्भिक दिक्षा एवं 
उच्चे रिक्षाके प्रसारमे मारतके किसी मी राव्य की 
इतना. गवं नहीं हो सकता जितना बीकानेर को हं । मुम 
स्मरण हे कि.वीकानेर नगर क एक स्कर मेँ म गया था। 
इस स्कर मेँ .दप वारह वषं को अप्रस्याके वाल्क पदृते 
ये| मेने उनसे अंकगणित. के साधारण. तथा चक्रब्रद्धि 
व्याज कै प्रन पे । सभं यह देखकर बहुत. आर्चय 
हुआ क्रि इन भास्कर ने ये प्ररन जवानी इक करै ठीक 
टीक उत्तर दिये! 

भिर सपय मै मासतवपमे था उश्न समय महारज न 

अयने राघ्य भें स्यवस्थापिा समा स्थापित करनं ब्रा 
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“ इच्छा प्रकट की । मने महाराजा की इच्छा का स्वागत 
किया तथा उन्द उत्पाहित किया । फरुतः १९१३ ई० में 
व्यवस्थापिका समा ( ठेजिस्टेखि अम्बरी ) की स्था- 
पना हुई । बीकानेर की जनता ने इस समा की मांग पेश 
 नहींकीथी.। यह सभा सफठतापूवक काय कर रही है 
तथा इसमे रर सरकारी सदस्यों की संख्या अधिक हे। 
राज्य क मुख्य यख्य नगर मे हर समय म्पूनििपेलिटियां 
है, देहतो के प्रवन्ध के ल्यि एक डिस्िक्ट योड दै एवं 
गांग मे पञ्चायत हैँ । 

दूसरी संस्था नरेनद्र-मण्डर ह । इषकी स्थापना में 
मह्यराजा ने बहुत दिकचस्पी री तथा इसमे आपने महत्य 
का कार्यं किया । १९१४ ई० मे देशी राज्य ओौर शापकों 
के हित का विचार करने के हिये जो शासक दी अस्थायी 
सभा बुखाई ग्र थी उसी सभा फो आगे चल कर नरेन्द्र 
मण्डल का सूप दे दिया गया । भारत की शासनव्यवस्था 
का नरेन्द्र-मण्डल एक प्रयुख.अंग हे । 

वीफानेर नगर बहुत सुन्दर राजधानी हे । कोई भी 
नरेश एेसी सुन्दर राजधानी पर ग्घ कर सकता है । यहाँ 
पुरानां किला है, महाराजा का सुन्दर मदर है तथा भिन्न 
विभागो के कार्य के छिथ स॒न्द्र ओर सुच्द्‌ इमारतें है । 

महाराजा से मेरा निजी सम्बन्ध सदा मित्रता का रदा 
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है । यह मित्रता आपसके संप से ओरमी दृट्‌ हो गई। 
मुञ्चे बे सुखमय दिवस स्मरण रै जय ॒चीकानेर, गजनेर 
एवं अस्य स्थानों में महाराजा के स्वागत ने भे प्रसन्नता 
प्रदान की | श्च बे दिनि कमी नदीं मृगे जव मेने महा- 
राजा कै साथ सुअर, बुटवड़, हरिण एवं अन्य जानवरों 
छा शिकार किया । महाराजा अनुपम शिकारी दै 
तथा वन्द्क ओर रादफल से अचूक निशाना र्गते हें । 
मेरी समम २ देश फी वास्तविक स्थिति जानने कै लिये 
प्रत्येक वाइसराय तथा गवर्मर के स्यि देशी नरेश से 
मेजर रखना आवश्यक ह ओर इसी भांति जिन राज- 
सैतिक महत्वपूर्णं कार्यौ का प्रभाव देशी रावो एवं भिरि 
भारत पर पडने बाला हौ उसके पिषय में भी जनता कौ 
सम्मति जानने के स्थि देशी नरेश से मिलना 
आवर्यक हे । . 

महाराजा की सित्रता खा सम्मान क्सता ह ओर 
आशा करता हँ पि अपने राञ्य तथा भारत कौ भारं के 
लिये दवर उनको चिरायु करेगे 1" 


17. 
भ 9 2 के 


